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अस्तावता 


नन 9 न्व्वकि--9---- 


परक्नोपनिषद्‌ अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसका 
भाष्य आरम्भ करते हुए भगवान्‌ भाष्यकार लिखते हँ---“अथर्व वेदके 
मन्त्रभागमें कदी हुई [ खण्डक ] उपनिषद्के अर्थका ही विस्तारखे 
अज्लुबाद्‌ करनेवाली यह बाह्यणोपनिपद्‌ आरम्भ की जाती है।! 
इससे धिदित होता दै कि प्रश्चोपनिपद्‌ मुण्डक्रोपनिपद्र्मे कहे हुए 
विपयकी ही पूर्तिके लिये है। मुण्डकके आरम्भे विद्याके दो भेद परा 
और अपराका उल्लेख कर फिर समस्त अन्थमें उन्दीकी व्याख्या की 
गयी है। उसमें दोनों विद्याओंका सविस्तर वर्णन है और पघदनमें 
उनकी प्रासिके साधनखरूप प्राणोपासना आदिका निरूपण है। 
इसलिये इसे उसकी पूर्ति करनेबाली कदा जाय तो उचित ही दै । 


इस उपनिपद्के छः खण्ड हैं, जो छः भ्न कटे जाते हैं। पन्धके 
आरम्भमे सुकेशा आदि छः कपिकुमार मुनिवर पिप्पछादके आश्रम- 
पर आकर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं । घुनि उन्हें आज्ञा करते हैं 
कि अभी पक वर्ष यहाँ संयमपूर्वक रदो उसके पीछे जिसे जो-जो 
भदन करना हो पूछना । इससे दो बातें ज्ञात होती हैं; एक तो यह 
कि शिष्यकोी कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूर्वक ग़ुरुलेयार्में रहनेपर 
ही वियाग्रहणकी योग्यता प्राप्त होती है, अकस्मात्‌ प्रघनोत्तर करके 
ही कोई यथार्थ त्वको त्रहण नहीं कर सकता; तथा दुसरी वात यदः 
है कि गुरुको भी शिष्यकी विना पूरी तरह परीक्षा किये विद्याका 
उपदेश नहीं करना चाहिये, फक्‍योँक्रि अनधिकारीकों किया छुआ 
उपदेश निरथैक ही नहीं, कई वार दानिकर भी हो जाता है। इसलिये 
शिष्यके अधिकारका पूरी तरह विचारकर उसकी योग्यताके अनुसार 
ही उपदेश करना चाहिये । 


( २) 

शुरुजीकी आंज्ञाउसार उन मुनिकुमारोंने चेसा ही किया और 
फिर एक-एकने अरूग-अछग प्रदन कर मुनिवरके समाघानसे कृत- 
छत्यता छाम की । उन छहोंके पृथक्‌-पृथक्‌ संवाद दी इस उपनिपद्के 
छः पदन हैं । उनमेते पहले पदनमे रयि और प्राणके द्वारा परजापतिसे 
ही सम्पूर्ण स्थावर-जज्म जगत्‌की उत्पत्तिकाः निरूपण किया गया 
है। प्रायः यह देखा ही जाता है कि प्रत्येक पदार्थ दो संयोग-घर्म- 
वाटी वस्तुओंके संसगंसे उत्पन्न होता है। उनमें भोक्ता या पघानको 
प्राण कहा गया है तथा भोग्य या गौणको रथि । ये दोनों जिसके 
आश्रित हैं उसे प्रजापति कहा गया है । इसी सिद्धान्तकों केकर 
मिन्न-मिन्न पदार्थोमें--जो कई प्रकारसे संसारके मूलततत्व माने जाते 
हैं---प्रजापति आदि इप्टिका निरूपण किया गया है। . 

दूसरे पदनमे स्थूलदेहके प्रकाशक और धारण करनेवाले 
प्राणका निरूपण है तथा एक आख्यायिकाद्धारा समस्त इन्द्रियोंकी . 
अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता चतलायौी है । तीसरे घरदनमें प्राणकी उत्पत्ति 
और स्थितिका विचार किया गया है| वहाँ वतलाया है कि जिस 
भकार, पुरुषकी छाया दोती है उसी प्रकार आत्मासे . भाणकी 
अभिव्यक्ति होती है और फिर जिस प्रकार सम्राट भिन्न-भिन्न स्थानो 
अधिकारियोंकी नियुक्ति कर उनके अधिपतिरूपसे खयं स्थित होता 
है उसी प्रकार यह भी भिन्न-भिन्न अज्म अपने ही अहूलभूत अन्य 
प्राणोंकों नियुक्त कर स्वयं उनका शासन करता है। वहीं यह भी ` 
बतलाया है कि मरणकालमें मयुष्यके सङ्कदपाचसार यह प्राण ही 
उसे भिन्न-भिन्न छोकोंमे ले जाता है तथा जो छोग ध्राणके रहस्यको ` 
जानकर उसकी उपासना करते हैं वे बह्यलोकमे जाकर क्रममुक्तिके 
भागी होते. । | 

चौथे पदनमै खप्नावस्थाका वर्णन करते हुए यह वतलाया 
गया है कि उस समय ख्य की किरणोंके समान सव इन्द्रियौः मनमें 
ही खीन हो जाती हैं, केवर प्राण ही जागता रहता है। वहाँ उसके 
भिन्न-सिन्न भेदोँंसे गाहेपत्यादिकी कल्पना कर उसमें अचिदोजकी 


( ४३) 


भावना की गयी है। उस अवस्थामे जन्म-जन्मान्तरोंकी चासनाओंके 
अनुसार मन ही अपनी महिमाका अभव करता है तथा जिस समय 
चद पित्तसंशकू सौर तेजसे अभिभूत होता है उस समय खप्नावस्था- 
से निचत्त होकर सुपुप्तिमें पवेश करता है और आत्मामें ही छीन हो 
जाता है। आत्माका यह सोपाधिक खरूप ही दष्ट, श्रोता, मन्ता और 
विज्ञाता आदि है; इसका अधिष्ठान परह्य है। उसका ज्ञान प्राप्त 
होनेपर पुरुष उसीको प्राप्त हो जाता है! 


पोचवें प्रइनमें भॉकारका पर और अपर बह्मयके भतीकरूपसे 
वर्णन कर उसके द्वारा अपर ब्रह्मी उपासना करनेवषटेको क्रममुक्ति 
और परब्रह्मकी उपासना करनेवालेको परत्रह्मकी धराप्ति बतकछायी है 
तथा उसकी एक, दो या तीन माचार्भोकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले 
भिन्न-भिन्न फर्कोंका निरूपण क्रिया है। फिर छठे प्रइनमें खुकेशाके 
प्रशनका उत्तर देते हुए आचाय पिप्पलादने सुक्तावस्थामे प्राप्त दोने- 
चाले निरुपाधिक चह्मका प्राणादि सोरूद्द काओंके आरोपपूच॑क 
भत्यगात्मरूपसे निरूपण किया है। चहाँ भगवान भाष्यकारने आत्मा- 
के सम्बन्ध भिन्न-भिन्न समतावरूुस्वियाँंकी कढपनाओंका निरसन 
करते हुए वड़ा युक्तियुक्त विवेचन किया है। यही संक्षेपर्में इस 
डउपनिपद्का सार है। 

इस प्रकार, दम देखते हैं कि इस उपनिषद्‌्म प्रधानतया पर और 
अपर बह्मचिपयक उपासनाका ही वर्णन है तथा परत्रह्मकी अपेक्षा 
अपर ब्रह्मके रूपका विशेष विवेचन किया गया है। परत्रह्मके 
स्वरूपक्रा विद्वद्‌ और स्फुटः निरूपण तो मुण्डकोपनिषदूम हुआ है। 
अतः इस उपनिपदूका उद्देश्य उस तच्वज्ञानकी योग्यता प्राप्त कराना 
है; यह हृद्यभूमिकों इस योग्य बनाती है कि उसमें तत्त्यज्ञानरूपी 
अद्भुर जम सके | इसके अनुशीलनद्वारा दम चह योग्यता प्राप्त कर 
सके--ऐसी भगवानसे प्रार्थना है। 
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32 


तत्सद्र्मणे नमः 


प्रश्नेपनिषद्‌ 


मन्तरर्थ, शाङ्करभाष्य और साप्याथंतहित 





दतः पूर्णं ततः पूण पूर्णात्पूणं परात्परम्‌ । 
पूर्णानन्दं पपयेऽदं सद्र. शङ्करं खयम्‌ ॥ 


शान्तिपाठ 
डे? भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमा श्षेमियेजत्राः । 
स्थिरेरज्रेस्तुष्टुवा*सस्तनूमिव्यशेम. देवहितं॑ यदायुः ॥ 
ॐ कान्तिः | दान्तिः |! शान्तिः| | 
हे देवगण ! हम कानि कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकर्ममें 
समर्थ होकर नेतरोसे छम दर्शन करें | तथा स्थिर अह् ओर शरीरोंसे 
स्तुति करनेवाछे हमछोग देवताओंक्रे लिये हितकर आयुका भोग करे | 
त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
स्वस्ति न न्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विद्वचेदा) । 
स्वरित नस्ता्ष्यो अरिष्नेमिः स्वस्ति नो व्दस्पतिर्दधतु ॥ 
ॐ दान्तिः ! शान्तिः !! दान्तिः !!! 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ [ अथवा 
परम घनवान्‌ ] पूपा हमारा कल्याण करे, जो अरि ( ( आपत्तियों ) के 
लिये चक्रके समान [ धातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
चृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें । त्रिविध तापकरी शान्ति हो । 
इ 


छ्क्स्ः फलदः 


सम्वन्धसाष्य 
सन्त्रीक्तयाथस वस्तरारख अथधवणमनन्त्रोक्त  { झुण्डको- 
| पनिषद्के ] अर्थका विस्तारपूर्वक 


वादीद॑ ब्राकह्मणसारम्यते । 


ऋषिग्रश्नप्नतिवचना[ख्यायिका तु 
विद्यास्तुतये ) एवं संवत्सर- 


च्रह्मचर्यसंवासादियुक्तैस्तपोयुक्ते-: 
ग्राह्मा पिप्पलादादिवत्सचेज्ष- 


3-0 


कल्पेराचायवेक्तव्या च, न सा 


=+ ~+ ~+ ५ 


क क अ #.] क 


येन केनचिदिति विद्यां स्तोति } ' 


~ ~~न 


नरसचयादिसाधनन्चनाच 


तत्छतेव्यता खात्‌ | 


, विद्ाक्षा स्ठातक चयि हं | 
~ क-= 
, अपतत 


: समान 


अवाद्‌ करननद्राद्य यद ब्राह्मण 
भगवि उपाचिदद अव आरमयम्त का 
जाती सम जो ऋषियकि प्रश्न 
आर उच्तररूप आख्यायका हे द 
र्य 
ऋछह ग्रकारस एक 


रारुञ्नटम 


# 





५॥ ४५ 


विद्या आगे 
अह्यचयंपूवका 
रहना तथ त्प आंद साचनास्य 
पुरुषोंद्वारा दही 


य 


जानेयोग्य हैँ तथा पिप्पछादके 
खवज्ञवुल्य आचायसे ही 
कथन की जा सकती हें, जिस 








सुके्चा जदि चरूपसाचि 


ॐ सकन्रा च सारहमाजः रव्य _सत्यकासः 
यणा च गम्यः कासल्यश्राश्रद्ाायनों सागेवां 


च्िसीते नहीं--इस प्रकार विद्याकी 
स्तुति की जाती हैँ | तथा 
है ब्रह्मचं्यादि साधनोदी देनेसे 
ब्रह्मच वाद्‌ चाचनांका सूचना दनं 
आर तन्यता ५१ होती [= 
उनकी कतव्यता भी ग्राप्त होती है | 
=, सौं 
साया 
अ ५६६ 
बदासः 


कवन्धा कात्यायनस्ते हेते वह्मपरा वह्मनिष्ठाः पर बह्मा- 
% दद्य उपनिषदरर्म मः चुण्डक और साण्ड्क्य ये तीन अथर्ववेदीय हैं । 


इनमें जुण्डक 


थ) राद्भुस्भाष्यार्थं ३ 
टिक ~ र ~. + ~ व्यास ~ ह - अ य = चा 
म णा (> (५ व (५ कप ८ 
न्वेपसाणा एप ह वे तत्सवं वक्ष्यतीति ते ह समित्पाण- 

कि # है 

या भगवन्तं पपप्पलादस्मुपसन्ना। ॥ २ ॥ 

भरद्वाजनन्दन घुकेदा, शिविकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमें उत्पन्न हुआ 

सौर्यायणि (सूर्यका पोता ), अश्वठकुमार कौसल्य, विदर्मदेशीय भार्गव 
ओर कत्यके पोतेका पुत्र कवन्धी-ये अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 
ओर तदनुकूछ अजुष्टानम तत्पर छः ऋषिगण पररह्मके जिज्ञासु होकर 
भगव्रान्‌ पिप्पछादके पास यह सोचकर कि ये हमें उसके विपयमें सत्र 


कुछ वतटा देंगे, हाथमे समिधा लेकर गये ॥ १॥ 


सुकेशा च नामतः, भरदाज- 
स्थापत्य भाररानः रेव्यथ शिवेः 
अपत्यं दैव्यः सत्यकामो नामतः; 
सौर्यायणी घर्थस्तखापत्यं सौः 
तखापत्यं सं्यायणिश्छान्दसः 
सौर्यायणीति, मारयो गर्गगोत्रो- 
त्पन्नः; कौसल्यथ नामतोड्थ- 
लस्पापत्यमाश्वलायन४ भागषो 
सगोगेत्रापत्यं भागवों वैदर्भिः 
विदर्भ भवः; कयन्धी नामतः, 
कत्यखापत्यं कात्यायनः, विध- 


भरद्दाजका पुत्र भारद्वाज जो 
नामसे सुकेशा था; शिव्रिका पुत्र 
शैव्य जिसका नाम सत्यकाम था; 
सूर्यके पुत्रको सौर्य" कहते हैं 
उसका पुत्र सौर्यायणि जो गर्ग 
गोत्रोत्पन्न होनेसे गाग्ये कहछाता 
धा--यहाँ 'सोर्यायणि:” के स्थानमें 
सौर्यायणी [ ईकारान्त ] प्रयोग 
छान्दस हैं; अस्रटका पुत्र आद्- 
छायन जो नामसे कौसल्य था; मृगुका - 
गोत्रज होनेसे भार्गव जो विदर्भदेशमें 
उत्पन्न होनेसे वैदर्भि कहल्यता था 
तथा क्वन्धी नामक कात्यायन---- 
कत्यका [ युवर्सज्ञक ] अपत्य [ यानी 
कत्यका प्रपौत्र ] ] जिसका प्रपितामहं 
अभी विद्यमान था} यहाँ श्युवः 


भानः प्रपितासहों यख सः । अर्थे [ गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


१. (जीवति व वंश्ये युवा (४। १। १६२ ) इस पाणिनि-सू्रके 
अनुसार पितामदके जीवित रहते जो पोतेके सन्तान होती है उसकी “वा? 


संज्ञा हे | 


छ पश्चोपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 
0 र 2 "2 ~. = २. बा, 
सुवप्रस्यथः । ते हेंते जदयरा | फ्‌ प्रत्यय होकर उंसके स्थानमें 
| (आयनः आदेश ] हुआ है। ये सत्र 
त्रह्मपर अथात्‌ अपर ब्रह्मकों ही 
छाननिष्ठाथ्य॒ ब्रह्मनिष्ठाः पर , परभावसे प्राप्त हुए और तदनुकूछ 
। अनुष्टानमें तत्पर अतएव ब्रह्मनिष्ठ 
| परिगण परत्रह्यका अन्वेषण करते 
यन्नित्यं विज्ञेयमिति तत्प्राप्त्यथ | इए- वह तह्य क्या है ? जो नित्य 
यथाकामं तिष्याम इत्येवं तद- | ओर विजय है; उसकी प्रापिके डिये 

ही हम यच्छ प्रयत्न करगे--इतस 

न्वंपण ङुचन्तस्तद धेगसा्येष ह प्रकार उसकी खोज करते हुए, उसे 
वे तरसं वस््यतीत्याचारथुप- | जाननेकै लिये यह समझकर कि 
ये हमे सव कुछ वता दंगे! 

जगु; । कथम्‌ १ ते ह समित्पा- | आचार्यके पास गये | कित प्रकार 
गयः समदधरगृहीतदसताः सनतो |” ^ (श्प कते ह - ३ 
। ॥ सत्र समित्पाणि अर्थात्‌ जिन्होंने 


सगवन्तं पिप्पलादमाचार्घुप | अपने हा्धोमे समिघाके भार उठा 
ऐसे होकर पूज्य आचार्य 
सन्ना उपजग्युश ॥ १॥ | भगवान्‌ पिप्पछादके समीप गये ॥ १॥ 


> 692. 
+) 


अपर ब्रह्म परस्वन गतास्तदरखु 


बरहमन्वेषसाणाः--किं तत्‌ 





तान्ह स॒ ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्ह्मचर्येण 
श्रदया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं अश्ान्प॒च्छत यदि | 
विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ 

कहते हैं, उस ऋषिने उनसे कहा---'तुम तपस्या, ब्र्मचये और 


श्रद्धासे युक्त होकर एक वर्ष और निवास करो; फिर अपनी इच्छानुसार 
मन्न करना, यदि मैं जानता होगा तो तुम्हे स्र वतत दूँगा! ॥ २॥ 


पश्च १] 


राङ्करभाग्या्थं ५ 


4 4 4 4 2 2, च र ण 


तानेवयुपगतान्ह स किर 
ऋणषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि 
यूयं पूं तपसखिन एव तपसे- 
न्दरियसंयमेन तथापीह विशेषत 
ब्रक्नचर्मण श्रद्धया चास्तिकय- 
बुद्धयाद रवन्तः संवत्सरं काल 
संवत्यथ सम्यग्गुरुशअपापराः 
सन्तो चर्सखयथ । ततो यथाकामं 
यो यस्य कामस्तमनतिक्रम्य 
यथाकामं यद्िपये यख जिज्ञासा 
तद्विपयाग्प्रभान्प्च्छत । यदि 
तथ्युष्मत्पृष्ट विज्ञासयाम+--अनुद्धत- 
त्वप्रदशनार्थों यद्शिव्दो नाज्ञान- 
संशयार्थः प्रश्ननिर्णयाद्वसीयते- 
स्वं ह वो बः पृष्टं वक्ष्याम 
इति ॥ २॥ 


~" 69 


इस प्रकार अपने समीप आये 
हुए उन छोगोंसे पिप्पछाद ऋषिने 
कहा--'्यदयपि तुमछोग पहलेसे 
ही तपखी ह्यो तो भी तप--- 
इन्द्रियसंयम, विशेषतः अद्मचर्यसे 
तथा श्रद्धा यानी आस्तिकबुद्धिसे 
आदरयुक्त होकर गुरुटयशरषामे 
तत्पर रह एक वर्ष ओर भी निवास 
करो | फिर अपनी इच्छानुसार 
अर्थात्‌ जिसकी जैसी इच्छाहो 
उसका अतिक्रमण न करते हए- 
जिसकी जिस विषयमे जिज्ञासा हो 
उसी त्रिपयमें प्रश्न करना । यदि मैं 
तुम्हारे पूछि हुए विषयकों जानता 
होऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई 
सत्र बात बतढा दंगा | यहाँ यदि! 
शब्द अपनी नम्रता प्रकट करनेके 
लिये है अज्ञान या संशय. प्रदशित 
करनेके लिये नहीं, जेसा कि आगे 
प्रका निर्णय करनेसे स्पष्ट हो 
जाता है ॥२॥ 


++ 


कवन्धीका म्रभ--अ्रजा किससे उत्तर होती है ? 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ 


कुतो ह वा 


इमाः मरजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर ( एक वपं गुरुकरुटवासर करनेके पश्चात्‌ ) कात्यायन 
बरन्धीने गुरुजीके पास जाकर पृ्ा-- भगवन्‌ ! यह सारी प्रजा क्रिससे 


उत्पन्न होती है? ॥ ३१ ॥ 


द प्रश्चोपनिषद्‌ [ मश्च १ 
अथ संवत्सरादर्ध्व कबन्धी ! तदनन्तर एक वर्ष पीछे 
य स्‌ ४ > ॥ | [^ क + क ] 

उपेत्यों प्रच्छ | कात्यायन कब्रन्धीने | सुरुजाक 

कात्यायन उपेत्योपगन्‍्य पप्च्छ ता ध 

` समीप जाकर पूछा---भगवन्‌ ! 


श््टवान्‌ । ह भगवन्तः कसद्धं | यड्‌ ब्राह्मणादि सम्पूर्ण प्रजा किससे 
चा इमा ब्राह्मणायाः प्रजाः प्रजा- | उत्पन्न होती है ® अर्थात्‌ अपर- 
० ९१. 
यस्त उत्पद्यन्ते । अपरषिद्या- | तरह्विपयकं ज्ञान एवं कमक 
ला | समुच्चयक्रा जो कायं है आर्‌ उस्तको 
केमणां: सप्ठोीच्चतयायर या । जो गति है वह वतलानी चाहिये | | 
गतिस्तदक्तव्यमिति तदर्थोऽयं | उसीके व्यि यह प्रश्न क्रिया गया 
प्रश्न ।॥ ३॥ | है ॥ ३॥ 
~> >> 
राये और आणकी उत्पत्ति 
= = स्व (~ र) 
तस्से स हौवाच ग्रजाकासो वे प्रजापतिः स तपोऽ 
तप्यत स तपस्तप्ला स मिशुनमुत्पादयते । रयिं च ग्राणं 
क ९ ४०5 
चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 
उससे उस पिप्पदाद सुनिने कहा--श्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 
करनेकी इच्छावाले प्रजापतिने तप क्रिया । उसने तप करके एक जोडा 
उत्पन्न किया ओर सोचा---] ये रयि और प्राण दोनों ही मेरी अनेक 
प्रकारकी ग्रजा उत्पन्न करगे || 9 ॥ 


तसा एवं पृष्टवते स॒ होघाच | अपनेसे इस प्रकार प्रश्न करने- 
ता वाले कन्धीसे उसकी राङ्का निदृत्त 
तदपाकरणायाह । प्रजाकामः करनेके लिये पिप्पछाद मुनिने 
प्रजा आत्मनः सिख अजा- कहा--अजाकाम अथोत्‌ अपनी 
. प्रजा रचनेकी इच्छावाले प्रजापतिने 

पतिः सर्वात्मा सल्लगत्सक्ष्यामि | मैं सर्वात्मा होकर जगत्‌की रचना 


प्रस २] 


शाहुर्भाष्या््थ ७ 


(2 त नए बचाए पक, 2 = “व ~ थ + 


हत्येवं विज्ञानवान्यथोक्तकारी 
तद्भावभावितः करपादौ निरतो 
` हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां 
स्थावरजङ्गमानां पतिः सज्ञन्मा- 
न्तरमात्रितं ज्ञानं श्रुतिग्रकाशि- 
ताथविपयं तपोथ्न्चालोचयद- 
तप्यत । 


अथ तु स एवं तपस्तप्त्वा 
श्रीत॑ ज्ञानमन्वालोच्य सृष्टि 
साधनभूतं मिथुनसुत्पादयते 
मिथुन दन्दत्पादितयाच्‌। रथिं 
च सोमम प्राणं चाथिमत्तारम्‌ 
एतावञ्नीपीमावत्वरनभूतौ मे 
सम वहुधानेकधा प्रजाः करिष्यत 
हत्येवं संचिन्त्याण्डोत्पचिक्रमेण 
सर्याचन्द्रमसाधकर्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 


क" इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न, 
यथोक्त कर्म करनेचाटा ( जगद्रचना- 
में उपयुक्त ज्ञान ओर कर्मके 
समुचयका अचुष्टान करनेवाद ) 
तद्भावभावित ( पूर्वकल्पीय प्रजा- 
पतित्वकी भावनासे सम्पन्न ) और 
कल्पके आदिमे हिरण्यगर्भरूपसे 
उत्पन्न होकर तथा रची जानेवाली 
सम्पूर्ण सावर्‌-जद्धम प्रजाका पति 
होकर जन्मान्तरमें भावना किये 
श्रुव्ययेविपयक ज्ञानरूप तपको तपा 
अर्थात्‌ उस ज्ञानका स्मरण किया । 

तदनन्तर इस प्रकार तपस्या 
कर अर्थात्‌ श्रुतिप्रकारित ज्ञानका 
स्मरण कर उसने सश्कि साधनभूत 
मिथुन--जोडेकी उत्पन्न किया । 
उसने रयि यानी सोमरूप अनन और 
प्राण यानी भोक्ता अधिको रचा, 
अथात्‌ यह सोचकर कि ये भोक्ता 
ओर भोग्यरूप अग्नि ओर सोम 
मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न 
करेंगे अण्डके उत्पत्तिकमसे सूर्य 
और चन्द्रमाको रचा ॥ ४ ॥ 


~ ~ 
आदित्य और चन्द्रमामें आण और राथि-हाएि 
आदित्यो ह बे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ 
सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५॥ 


८ श्चोपनिषद्‌ [ भश्च र 


वा = = ~ जल पक 


निश्चय आदित्य ही प्राण है ओर रयि ही चन्द्रमा हैं यह जो 

कुछ मूर्तं ( स्थूछ ) ओर अमूत ( सूक्ष्म ) है सच रयि ही है; अतः मूत्ति 
ही रयि है ॥ ५॥ 

तत्रादित्यों ह वै ्राणोऽत्ता 


|| 


यहाँ निश्चयपृर्वक आदित्य हो 

_ | आण अर्थात्‌ भोक्ता अभ्नि है और 
अग्निः। रयिरेव चन्द्रमाः, रथिः | रयि ही चन्द्रमा है। रयि ही अन्न 
| है ओर वह चन्द्रमा ही है] यह 
| मोक्ता (अग्नि) और अन्न एक ही हैं | 
चान्नं च, प्रजापतिरेक तु मिथु- | एक प्रनापति ही ड़ मिथुनरूप 
हो गया है, इसमे येद केवल गौण 

नम्‌, गुणप्रधानकृतो भेदः ! | और प्रधान भावका ही है। सो 
। च | किस प्रकार £ [ इसपर कहते 
कथम्‌ १ रयिवा अन्ने वा एतत्‌ | है] यह सत्र रयि--अन ही 
है। वह क्‍या है? यह जो मूर्त 
यानी स्थूछ है और जो अमूर्तं यानी 
च च्म च सूर्तामूर्ते अल्न्न-। सक्ष्म है वह मूर्त और अमत 
वीक रा] चि | भोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 
सूपे ररव ¦ तस्माट्पावेभ्तक्ताद है । अतः इस ग्रकार विभक्त इए 
धदस्यस्मर्तरूपं भिः सैव | अमूत अन्य जो मूर्चरूप है वही 
अमत्य सूतरूप सूत. सब | दवि 2 ति वह अमूर्स 
रथिरमूर्तेनाद्यमानखात्‌ ॥ ५॥ | भोक्तासे भोगा जाता है ॥ ५॥ 


एवान्नं सोम एवं । तदेतदेकमत्ता 


सर्वमुकिं तथन्ूर्त च स्थूरं चामूर्तं | 


तथामूर्तोऽपि प्राणोऽ्तासवे- | इसी प्रकार अमूर्च प्राणरूप 
सेव यचाचम्‌ ! कथम्‌- भोक्ता भी जो कुछ अन्न है वह 
सभी है । किस प्रकार-- - 
अथादित्य उद्यन्यत्माचीं दिर प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रश्सिषु सनिधत्ते । यदक्षिणां यत्पतीचीं यदुदीचीं 
यदधो यद्व यदन्तरा दिशो यत्सर्वं अकाशयति तेन 
सवान्‌ म्राणान्‌ रश्सिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 


गश्च १ ] शाइरभाष्याथे ९ 
१.4. व १.५. ८-3-24 ~ 3 2 


जिस समय सूर्य उदित होकर पव दिशामें प्रवेश करता है तो 
हप © ७ गमिं =, 
उसके द्वारा वह पूव दिशाके ग्राणोंकी अपनी किरणोंमें घारण करता है। 
इसी प्रकार जिस समय बह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचें, ऊपर और 
अवान्तर दिशाओं प्रकाशित करता है उससे भी वह उन सवके 
ग्राणोंको अपनी किरणोंमें घारण करता है| ६ ॥ 


अथादित्य उदयन्नुद्धच्छन्‌ | जिस समय सूर्यं उदित 
हक होकर--ऊपरकी ओर जाकर 
आणिनां चल्लुगोचरमागच्छन्‌ अर्थात्‌ प्राणियोंके नेन्नोंका विपय 
© क ¢ म ¢ न 
यतसप्राची दिशं खप्रकाद्ेन प्र- | होकर अपने प्रकाशसे पूव दिशामें 
ति व्याभोति; ; प्रवेश करता है--उसे [ अपने 
विशति व्याति; तेन खात्म: तेजसे ] व्याप्त करता है; उसके द्वारा 
© 
व्याप्त्या सर्वास्तत्स्थान्प्राणान्‌ | अपनी व्याप्तिति वह उस ( पूर्व 
_ | दिशा ) में स्थित सम्पूर्ण अन्तभूत 
आच्यानन्तभूतान्‌. रश्मिष | प्रच्य प्राणो अपने अवभासरूप 
कि ¢ 3३० ७७७ 
स्वात्मावभासरुपेषु व्याप्तिमत्स | और सवत्र व्याप्त क्रिरएणोंमें व्याप्त 
हि णिनः संनिधत्ते होनेके कारण वह सम्पूणं ग्राणियोंको 
च्या्तत्ास्राणनः सानवत्त | धारण करता यानी अपनेमें प्रविष्ट 
संनिवेशयति; आत्मभूतान्कयेति | कर ठेता है, अथोत्‌ उन्हें आत्मभूत 
इत्यर्थः । तथैव यत्प्रविशति | कर चता दै । इसी प्रकार जव वह 
गि दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे और 
दक्षिणां यत्परतीचीं यदुदीचीमध | ऊपरकी ओर प्रवेश करता है अत्रा 
ऊर्ध्य॑यत्रविशति यान्तरा दिश/| अवान्तर दिशा्थको---कोणश्य 
४ दिशाएँ अवान्तर दिशाएँ है उनको 
कोणदिशोथ्वान्तरदिशो यचचान्यत्‌| या अन्य सब्रको प्रकाशित करता है 
सर्व प्रकाशयति तेन स्वग्नकाश- | तो अपने भ्रकाशकी व्यातिसे बह 
2 सम्पूणै--समस्त दिशाओंमें स्थित 
च्याप्त्या. सर्वान्सवदिक्स्थान्‌ | प्रागणोंको अपनी किरणेमिं धारण कर 


आणान्‌ रकश्मिपु सन्निधत्ते ॥ &॥ | छेता है ॥ ६॥ 
नन्द ् 


९० परश्चोपनिपद्‌ | भश्च १ 
र 9. ५. = 5 ५ १ ~ = 4 - 4. ~ 3. 
स एष वैश्वानरे विश्वरूपः म्राणोऽधिरूदयते । तदेत- 
टचाभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
बह यह ( भोक्ता ) वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता 
है । यही वात ऋकने भी कही है ॥ ७ ॥ 
स एपोज्ता प्राणो वैश्वानरः ] वह यह भोक्ता प्राण वैश्वानर 
'त्मा विश्वरूपो चि ( समष्टि जीवरूप ), स्वात्मा ओर 
चा वि ४ चश्वात्स त्वाच्च (5 मैने अप 
सचात्पा वश्चर्प 4 स्वरूप है तथा सर्वमय होनेके 
प्राणोउप्रिश्च॒ स॒ एवात्तोदयत | कारण ही प्राण और अग्निरूप 
है । वह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण 
दिशाओंको आत्मभूत करता हुआ 
उदित होता अर्थात्‌ ऊपरकी ओर 
जाता है | यह ऊपर कही वात ही 
च्छ्‌ अर्थात्‌ मन्त्रद्दारा भी कही 
॥ ७॥ | गयी है ॥ ७॥ 
~<= 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 


उद्वच्छति प्रत्यहं स्वां दिश 
आत्ससातकरुवेच्‌ । तदेतदुक्तं 
चस्तु ऋचा मन्त्रेणाप्यभ्युक्तम्‌ | 


परायणं ञयोतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्ररदिमिः शतधा वर्तमानः 
प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूयः < ॥ 
सर्वेरूप, रस्मिवान्‌, ज्ञानसम्पन्न, सबके आश्रय, ज्योतिर्मय, 
अद्धितीय और तपते हुए सूर्यको [ विद्वानोंने अपने आत्मारूपसे जाना 


है ]। यह सूर्य सहज्नों किरणोंवाछा, सैकंडों प्रकारसे वर्तमान और 
प्रजाओंके प्राणरूपसे उदित होता है ॥ ८ ॥ 


प्रक्ष३ ] 


शाह्ररभाष्यार्थ 


११ 


7. नरक < ५ - ¬ 


विश्वरूपं सर्वरूपं हरिणं 
रभ्मिवन्त जातवेदसं जातप्रज्ञान॑ 
परायणं सबग्राणाश्रय॑ ज्योतिरेकं 
सर्वप्राणिनां चश्ुर्भूतमदितीयं 
तपन्तं तापक्रियां कुर्वाणं स्त्रा- 
त्मानं शयं घस्यो विज्ञातबन्तो 
ब्रह्मविदः । कोऽसौ यं विज्ञात- 
वन्तः  सहसरश्मिरनेकरशिसिः 


शतधामेकधा प्राणिमेदेन चते 








विश्वरूप--सर्वरूप, हरिण--- 
किरणवान्‌, जाततरेदस्‌- जिसे 
ज्ञान प्राप्त हो गया है, परायण--- 
सम्पूर्ण ग्राणोंके आश्रय, ज्योतिः--- 
सम्पूर्ण प्राणियोंके नेत्रस्थरूप, 
एक---अद्वितीय, ओर तपते हुए 
यानी तपन क्रिया करते हुए सूर्यकों 
ब्रहमवेत्ता्ओंने अपने आत्मखरूपसे 
जाना है। जिसे इस प्रकार जाना 


है वह कौन है? जो यह 


सहश्तरश्मि---अनेकों किरणोंवाढा 
और सैकड़ों यानी अनेक प्रकारके 


मानः प्राणः अजानाझदयत्यप | प्राणिमेदसे वर्तमान तथा प्रनार्ओका 
छर्यः ॥ ८ ॥ प्राणरूप सूर्य उदित होता है ॥ ८॥ 


यश्ासौ चन्द्रमा मूर्तिरत्नम्‌ 
अमूर्ति प्राणोऽ्तादित्यस्तदेक 
एतन्मिथुनं सवं कथं प्रजाः 
करिष्यत इति उव्यते- 


यह जो चन्द्रमा--मूर्ति अर्थात्‌ 


र्‌ | अन्न है ओर प्राण-भोक्ता अथवा 


है यह एक ही जोड़ा सम्पूण 
प्रजाकीं किस प्रकार उत्पन्न कर 
देगा ? इसपर कहते हैं--- 


संवत्सरादिमे प्रजापाि आदे दि 
संवत्सरो वै पजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चौत्तरं च । 
तद्य ह वे तदिष्टपूतं छृतमित्युपासते तें चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावतेन्ते तस्मादेत ऋषयः 


प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपद्यन्त । 


पितृयाणः ॥ ९ ॥ 


एष ह वे रयिः 


९२ घश्नोपनिप्रद्‌ [ भश्च १ 
ऋ. ~ रा व "क त्‌ र कक नस, न्याय कक याई जेट ~ द क 
संवत्सर ही प्रजापति है; उसके दक्षिण ओर उत्तर दो अयन हैं | 
जो लोग इषटावूर्तरूप कर्ममार्मका अवटम्बरन करते हैं वे चन्द्रछोकपर ही 
ष्वेजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमनको प्राप्त होते हैं; अतः ये 
सन्तानेच्छु ऋषिलछोग दक्षिण मागैको ही प्राप्त होते हैं । [ इस प्रकार ] 
जो पितृयाण है वही रवि हैं ॥ ९ ॥ 
तदेव कालः संवत्सरो वै; वह मिथुन ही संवत्सर काल 
| है ओर वही प्रजापति है, क्योंकि 
| संवत्सर उस मिथुनसे ही निष्पन्न 
सख । चन्द्रादित्यनिवत्येतिथ्यहो- ' इजा है। चन्द्रमा और सूयसे 
। निप्पन होनेवाढी तिथि ओर दिन- 
रख़सझुदायो हि. संबत्सर | रात्रिके ससुदायक्रा नाम ही संवत्सर 


>> व 
सद्नन्यत्वाद्रय्रिप्राणमिथुनात्मक | ट; अतः वह ( संवत्सर ) रयि ओर 
प्राणसे अभिन्न होनेके कारण 


स्वेत्युच्यतं । तत्कथम्‌ $ तस | मिथुनरूप ही कहा जाता है । 


संवस्सरस्य प्रजापतेरयने माग | सो किस प्रकार £ उस संबच्सर 
नामक ग्रजापतिके दक्षिण ओर 


दधौ दक्षिणं चोत्तरं च दे प्रसिद्धे | उत्त दो अयन--मार्ग हैं। ये 
गने पण्मासलक्षणे याभ्यां | छः माना दो अयन प्रसिद्ध 
दी हैं, जिनसे कि सूय केवल 
दक्षिणेनोचरेण च याति सबिता | कर्मपरायग और ज्ञानसंयुक्त कर्म- 
परायण  पुरुषोंके पुण्यछोकोंका 
विधान करता हुआ दक्षिण तथा 

चत च लोकान्‌ विदधत्‌ । उत्तर मागेसि गमन करता है | 


अजापातस्तान्नववत्यल्वात्सव॒त्सरः 


केवरकर्मिणां ज्ञानसंयुक्तकमे- 


कथम्‌ १ तत्‌ तत्र च ब्राह्मणा- 
दिषुये ह वे तदुपासत इति, 


सो किस प्रकार ? इसपर कहते 
है--उन ब्राह्मणादिमें जो ऋषिछोग 





परश्च] 


खाद्भस्भाप्याधं 


१ 


नि न वि न्द ट गि न प पट, बहन... 


क्रियाविशेपणो द्वितीयस्तच्छन्दः) 
इष्टं च पूतं चेष्टापूर्ते इत्यादि 
कृतमेवोपासते नाकृतं नित्यं ते 
चान्द्रमसं चन्द्रमसि भवं प्रना- 
पतेमिधुनात्मकद्यांशं रयिमन- 
भृतं लोकमभिजयन्ते कृतरूप- 


व्वाचान्द्रमसस्य । ते तत्रेव च 


कृतक्षयात्पुनरावतन्ते “इमं लोकं 
हीनतरं वा विश्नन्ति” (म्रु० उ० 
१।२।१०) इति झुक्तप्‌ । 


यसादेव गजापतिमन्नात्मक 
फलत्वेनाभिनिव्तेयन्ति चन्द्रम्‌ 
इशपूतंकमणेत ऋषयः स्रगे- 
द्रएरः प्रजाकामाः प्रजार्थिनो 
गहयास्तसार्स्वकतमेव दक्षिण 
दक्षिणायनोपतलक्षित चन्द्र प्रति- 

न्ते। एप ह वे रथिरं यः 
पिवरथाणः पिदयाणोपलरक्षितः 
चन्द्रः ।॥९॥ 


निश्वयपूर्वक उस इट और पूर्त 
यानी इष्टापूर्तं इत्यादि कृतकी ही 
उपासना करते है--अकृतकी नही 
करते वे सर्वदा चान्द्रमप्त-- 
चन्द्रमामें ही होनेवाले यानी 
मिथुनात्मक् प्रजापतिके अंश रयि 
अर्थात्‌ अन्नभूत छोकको ही जीतते. 
हैं, क्योंकि चन्द्रलोक कृत ( कर्म ) 
रूप है | श्रतिमें दूसरा "तत" शब्द 
क्रियाविशेषण है । वे वहाँ ही अपने 
कमका क्षय होनेपर फिर सेट आते 
हैं, जेसा कि “इस ( मनुष्य ) रोक 

धवा इससे भी निकृष्ट ( तियंगादि » 
छोकमें प्रवेश करते है” इस 
[ मुण्डक श्रति ] में कहा हं | 


क्योंक्रि ऐसा है इसलिये येः 
सन्तानार्थं ऋषपे---स्त्रगेद्रश् गृहस्थ-- 
लोग इष्ट ओर पएृत्तं कर्मोद्वारा उनके 
फलरूपसे अननीत्मकर प्रजापति यानी. 
चन्द्रडओकका ही निर्माण करते हैँ 
अतः वे अपने रचे हुए दक्षिण 
यानी दक्षिणायनमार्गेंस उपलक्षित 
चन्द्रढोकको ही प्राप्त होते है) 
यह जो पितृयाण अर्थात्‌ पितृयाणसे 
उपलक्षित चन्द्रजेक है वह निश्चक 
रयि--अन्न ही है॥ ५॥ 


१४ प्रश्चोपनिषद्‌ ( भश्च १ 
त + प व्यापक ~ ब्र्पि 2 व ~ त = ~ वाय, 9 = + व ~. ~ ~ 


अथोत्तरेण तपसा बह्यचर्येण श्रदटया - वि्ययात्सान- 
सच्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतदः भ्राणानामायतनमेतद- 
¢ ९ [र 
सतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरवेतंन्त इत्येष निरोध- 
स्तदेष शोकः ॥ १० ॥ 
तथा तप, अह्मचय, श्रद्धा ओर विंचाद्रारा आत्माकर शोध करते 
हुए वे उत्तरमागद्ारा सूय॑ेकको प्राप्त होते हैं | यही प्राणक्रां आश्रय 
है, यही अमृत है, यही अभय हैं और यही परा गति हैं । इससे फिर नहीं 
लौटते; अतः यही निरोधस्थान हैं । इस विपयमें यह [ अगला | मन्त्र 
ड १० ॥ | 
अथोत्तरेणायनेन प्रजापतेः} तथा उत्तरायणसे वे श्रजापतिके 
| अंश भोक्ता ग्राणकी यानी आदित्य- 
| को प्राप्त ह्यते हैं किस्त साधनसे 
जयन्ते; केन १ तपसेन्द्रियजयेन | प्राप्त होते हैं ? तप अथात्‌ इन्दिय- 


जयसे; विरोषतः ब्रह्मचय, श्रद्धा 
विशेषतो अक्मचर्यण श्रद्धया और | प्रजापतितादात्म्यविपयक 
विद्यया च ग्रजापस्यात्मविषयया | विंचासे अथौत्‌ अपनेको स्थावर 
ना लि जङ्घम जगत्‌के प्राण सूयरूपसे 
आत्मान प्राण चयं जंगतस्तस्थुप- | अनुसंत्रानकर यानी यह समझकर 
~ 8७. कि यह [ सूयं ] ही मैं हूँ आदित्य- 
न्विष्याहस् वे दसा 
्वान्विष्याहमस्मीति त्वा- | >कपर विजय पाते अर्थोत् उसे 
दित्यममिजयन्ते5भिग्राप्लुवन्ति। | प्राप्त होते हैं | 
[] ड © 
एतद्रा आयतनं स्वेप्राणानां | निश्चय यही जायतन-- सम्पूण 
म्राणोका सामान्य आयतन यानी 
अविनाशि । अभयमत एव भय- अविनाशी है, अतः यह अभय-- 
त | भयरहित है, चन्द्रमाके समान क्षय- 
चितं न -चन्द्रवर्शयब्रद्धिभय- | इद्धिरूप भययुक्त नहीं है तथा यही 


अंश प्राणसत्तारमादित्यसमि- 


पश्च १] दाद्भरभाप्याथं ९५ 
रा न(2७+अर्िी ०४-१2" 2७-वमर2 नियत नि 2 
वत्‌ । एतत्परायणं परा गतिः ४ ओर 403 
"~ + ९.५ नु ने का परा ग 
विद्यावतां कर्मिणां च ज्ञान- | कन कवार 
है | इस पदको प्राप्त होकर अन्य 
केवर कर्मपरायणेवि समान किर 
नहीं ढोटते, कयोत्रि यह अविद्वान 
~" | के ढिये निरोव है, क्योंकि उपासना- 
आदत्याई निर्दा अविद्ंसी हीन पुरुष आदित्यसे रुके हुए हैं;# 
गतं संवत्सरमादित्यसात्मान | वे छोग आदित्यकूप संवत्सर यानी 
प्राणममिश्राप्लुवन्ति | स॒हि | अपने आत्मा प्राणको प्राप्त नहींहोते । 
संवत्सतरः कालात्पाविदुपां | | बह काठरूप संवत्सर ही अविद्वानों- 
निरोधः । तत्तत्रासिन्र्थ एप | का निरोधस्थान है। तहाँ इस बिप्यमें 
शोको मनः ॥ १० ॥ यह छोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध है १० 
इव 
आदित्यका सर्वाधिष्ठानत्व 

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृति दिव . आहुः परे अघे 
पुरीपिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रं पडर 
आहुरपितमिति ॥ ११॥ 

अन्य काख्वेत्तागण इस आदित्यकों पाँच पेरोंबाढा, सवका पिता, 
बारह आइतियोंबाछा, पुरीपी (जलवाल) ,और थुछोकके पराम स्थित 
वतछते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस सात चक्र और छ 
अरेबालेमें ही इस जगत्‌को अर्पित बतकाते हैं ॥ ११॥ 

र ध ९ + > 
पश्चपाद्‌ पश्चतवः पादा| पच. ऋतुए इस संवत्सररूप 


इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस | ते मानो चरण हैं; इसलिये 
2५५5 यह पन्नपाद है, क्योंकि उन 
परता पादरितुभरावतते। । ऋतुओंसे यह चरणोंके समान 

म 0 णा समान 


# अर्थात्‌ वे आदित्यमण्डलकरो वेधकर नहीं जा सकते | 


¢ = 
वताम्‌ । एतसान्र पुनरावतन्ते 
यथेतरे केवलकर्मिण इति । 


यसदिपोऽविहुपां निरोधः । 


शद पश्चोपनिपद्‌ [ प्रश्ष १ 
ऋ = १ 5 3 ~ 4 ना 5 
हेमन्तशिशिरावेकी कृत्येय॑ कटप- | घूमता रहता है । यह [ पाँच 
ऋतुओंकी ] कल्पना हेमन्त और 
शिशिरको एक मानकर की है । 
त्वात्पितृत्व॑ तख । तं द्वादशा- | सत्रका र होनेके कारण 

उसका पितृत्व है, इसलिये उसे 
कृति दादश सासा आकृतयो& | पिता आग है. वग मदीने उसका 
आहकृतियाँ, अवयव या आकार 
| हैं, अथवा वारह महीनोंद्वारा उसका 
अवयवीकरण (विभाग ) किया 


ना। पितरं स्वस्थ जनयितृ- 


वयया आकरणं वावयबविकरणस्‌ 





अस्य हदशमासेस्तं दादशाकृति 





दिषो चुलोकात्पर ऊर्ध्चेज्धे खाने 
वतीयसखां दिवीत्यथः पुरीषिणं 
पुरीषबन्तञ्दकवन्तमाहुः काल- 
विदः । 


अथ तमेबान्य `इम उ परे 
कारुषिदो विचक्षणं निपुणं 
स्वजं सप्तचक्रे सप्ततयरूपेण चक्र 
सततं गतिमति कालात्मनि 
पडरे पड़तुमत्याहुः सव॑मिदं 
जगत्कथयन्ति; अर्पितमरा इव 


\ केक ०. कि क 


रथनामौ निविश्मिति | 
यदि पश्चयादों द्ादशाकृति- 


[क्क 00 


जाता है, इसलिये उसे द्वादशाकृति 
कहा है | तथा चह बुलोक यानी 
अन्तरिक्षसे पर-ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे स्व्मलेकमे स्थित है और 
पुरीषी--पुरीषवान्‌ अर्थात्‌ जल्वाछा 
हे---ऐसा कालज्ञ पुरुष कहते हैँ । 


तथा ये अन्य कालवेत्ता पुरुष 
उसीको विचक्षण-निपुण यानी 
संज्ञ बतलाते हैं तथा सप्त अश्वरूपः 
सात चक्र और पड़तुरूप छः 
अरोवारे उस निरन्तर गतिशील 
काछात्मामें ही रथकी नामिमें 
अरोके समान इस सम्पूर्ण जगत्को 


अर्पित- निविष्ट बतलते हैं । 


चाहे पञ्चपाद और द्वादश 


४७ ^ मोवा 
यंदि वा सप्तचक्रः षडरः सवैथापि | आकृतियोंवाछा हो अथवा सात चक्र 
, | और छः अरोवादा हो सभी प्रकार 


मश्च १ ] शाह्लरभाष्याथ १७ 
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संवत्पर कालात्मा प्रजापतिः | चन्द्रमा ओर सूर्यरूपसे भी काट- 
चन्द्रादित्यरक्षणोऽपि जगतः | स्वरूप संवत्सरात्मक प्रजापति ही 
कारणम्‌ ॥ ११॥ जगत्का कारण है ॥ ११॥ ` 
ह ~ ~ 

यसिनिदं भितं विश्वं सएव | जिसमें यड सम्पूर्णं जगत्‌ 
आश्रित है वह संबत्सर नामक 
प्रजापति ही अपने अवयवरूप मासे 
थवे माते कऋत्स्नः परिसमाप्यते । । पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है-- 

मातादियें प्रजापति आदि इटि 


मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्तः 
प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्त इष्टं कवैन्तीतर इतरसिन्‌ | १२। 
मास ही प्रजापति है ¡ उसका कृष्णपक्ष ही रयि है और 
पश्च प्राण है । इसडिये ये [ प्राणोपासक ] ऋषिगण शुझ्नपक्षमें ही 
यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे [ अन्नोपासक ] दूसरे पक्षमें यज्ञ करते 
हैं ॥ १२॥ 
मासो वै अजापतियंथोक्त-| मास ही व 4 
हे ॥ मिथुनात्मक प्रजापति है । उस 
लक्षण एवं मिथुनात्मकः । तख मासस्वरूप प्रजापतिका एक 
भासात्मनः श्रजापतेरेको मागः | भाग- कृष्णपक्ष तो रयि--अन 
कृष्णपक्षो रथिरं चन्द्रमा; । | अथवा चन्द्रमा है तथा दूसरा 
भाग--आछ्पक्ष ही प्राण--- 
अपरो भागः शुक्ृपक्ष/ श्राण | आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है। 
आदिस्थोऽ्चाभिः । यस्ाच्छुक- | क्योकि वे झहपक्षस्वरूप_ प्राणको 
व सर्वाममक देखते हैं और उन्हें 
पक्षातमानं प्राणं सवमेव पश्यन्ति | पक्ष भी प्राणसे मित्र दिखछायी 


तसाआाणदर्शिय एत ऋषयः | नहीं देता इसल्यि ये प्राणदर्शी, 
4 


प्रजापतिः संचत्सराख्यः खाब- 


१८ 


मश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न १ 


छष्णपकषेऽपीषठं यागं क्ुवेन्ति 
भराणव्यतिरेकेण कृष्णपक्स्तैनं 
इश्यते यसात्‌ । इतरे तु ग्राणं न 
पश्यन्तीत्यद्शनलक्षणं कृष्णा- 
त्मानमेव पश्यन्ति । इतरसिन्‌ 
कृष्णपक्ष॒ एच वन्ति शङ्खे 
इर्वन्तोऽपि ॥ १२॥ 


ऋषिछोग ` कृष्णपक्षमे भी [ उसे 
शुकृपक्षरूप समझकर ही ] अपना 
इष्ट--याग-क्रिया ,करते हैं । तथा 
दूसरे ऋषि प्राणका दर्शन नहीं 
करते; इसलिये वे. सव॒को अदयं 
नात्मक कृप्णपक्षरूप ही देखते हैं 
और जुहपश्चमे यागानुष्ठान करते 
हुए भी इतर यानी कृप्णपक्षमें ही 
करते हैं ॥ १२॥ 


"म 
दिन-रातका प्रजापतित्वं 

अहोरात्रो वै भ्रजापतिस्तस्याहरेव भाणो -रात्रिरेव 
रयिः भ्राणं वा एते भ्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते 
बह्यचयंमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 

दिन-रात भी प्रजापति हैं | उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही 
रयिं है । जो छोग दिनके समय रतिके लिये [ ख्लौसे ] संयुक्त होते हैं वे 
प्राणकी ही हानि करते हैं ओर जो रात्रिके समय रतिके लिये [ से] 
संयोग करते हैं वह तो बरह्मचर्यं ही है ॥ १३॥ । 


सोऽपि सासात्मा भजापतिः 
खावयवेऽ्ोरात्रे परिसमाप्यते ! 
अहोरात्रो वै प्रजापतिः पूववत्‌ । 


तस्याप्यहरेव ग्राणोज्त्ताम्नी 
रात्रिरेव रयिः पूर्वतः । 


प्राणमहरात्मानं चा एते प्रस्क- 


न्दन्ति निर्ममयन्ति शोषयन्ति 


दी क्षीण अपने 
: छुखाते अथवा अपनेसे पथक्‌ करके 


वह - मासात्मक प्रजापति भी 
अपने अवयवरूप दिन-रात्रिमें 
समाप्त हो जाता है | पहलेकी तरह 
अहोरात्रि.मी प्रजापति है-- उसका 
भी दिन ही प्राण- मोक्ता यानी 
अग्नि है और पूर्ववत्‌ रात्रि ही रयि 
है । वे - छोग दिनरूप- ग्राणको 
करते---निकाल्ते--- 


प्रश्न३१ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 


१९. 
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या खार्मनो त्रिव्छिद्ापनयन्ति) 
के १ये दिवाहनि रत्या रति- 
कारणभूतया सह दिया संगुल्यन्त 
मिथुन मेधुनमाचरन्ति मूढाः । 
यत एवं तसात्तन कतंव्यमिति 
अतिपेधः प्रासद्षिका । यद्रा्रौ 
संयुज्यन्ते रत्या ऋतौ बल्मचर्य- 
मेव तदिति प्रशञस्तत्वाहतौ 
भार्यागसनं ैव्यमित्यय- 
मपि प्रासङ्धिको विधिः) प्रकृतं 
तृच्यते--सो5होरात्रात्मकः 
ग्रजापतिग्रीहियवाध न्नात्मना व्य- 
वखित) ॥ १३ ॥ 


नष्ट करते हैं। कौन जो कि 
मूढ होकर दिनके समय रति--- 
रतिकी कारणस्वरूपा ख्रीसे संयुक्त 
होते हैं, अर्थात्‌ मिथुन यानी 
मैथुन करते हैं । क्योंकि ऐसी 
बात है इसलिये ऐसा नहीं करना 
चाहिये--यह प्राप्षद्धिक प्रतिषेध 
प्राप्त होता है। तथा ऋतुकाढमें 
जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त 
होते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है; 
अतः प्रशस्तं होनेके कारण ऋतु 
रात्रिमें ख्ी-गमन करना चाहिये--- 
यह भी ग्रासद्विक विधि ही है, अब 
प्रक्रत विपय [ अगले मन्त्रसे ] कहा 


जाता है । वह अहोरात्रामक्र 
प्रजापति [ इस प्रकार क्रमदाः 
परिणामको प्राप्त होकर] त्रीहि और 
यच आदि अन्नरूपसे यित 
हुआ है ॥ १३ ॥ 


2 
रवं क्रमेण परिणम्य तत्‌ इस प्रकार क्रमशः प्रिणामको 
प्राप्त होकर वह † 


अबका गअजापातित्व 
अन्न" वे प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्रादिमाः 
मजाः प्रजायन्त इति ॥१४॥ 


अन्न ही प्रजापति है; उसीसे बह वीर्य होता है और उस बीयं- 
से यह सम्पूणं प्रजा उत्पन्न होती है ॥ १४॥ 


श्ण प्रश्नोपतिषद्‌ [ प्रश्न ९ 
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अन्नं वै प्रजापतिः! कथम्‌ १ | अन ही प्रजापति है । किस 


गज | प्रकार १ [सो तलति हें---] उस 
ततस्तस्माद् वै रेतो सुबीजं | “र [सं श 
॥ अनसे ही प्रजाका कारणरूप 


तत्प्रजाकारणं तसा्योपिति रेत--पुरुपका वीर्य उत्पन्न होता है; 
पिक्तादिमा मलुष्यादिलक्षणाः | और लीकी योनिम सीचे गये उस 
प्रजाः प्रजायन्ते । वीयसे ही यह मनुष्यादिरूप प्रजा 

उत्पन्न होतो है | 
यतपषठं कुतो ह व प्रजाः प्रजा- | हे कत्रन्िन्‌ ५ तूने जो पूछा 
तेति) तदं चन्द्रादित्य- था कि यह सम्पूर्ण प्रजा कहासे 
उत्पन्न होती है ? सो चन्द्रमा ओर 
सिथुनादिक्रमेणादोरात्रान्तेनान्ना- आदित्यरूप मिथुनसे लेकर अहोरान- 
पर्यन्त ऋमसे अन्न, रक्त एवं वीयेके 
द्वाराही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती 
इति निर्णीतम्‌ ॥ १४॥ है-रेसा निर्णय हुआ॥ १४॥ ` 
7 डक । 

ग्रजापतिब्रतका फल 


तथे ह वे तत्यजापतिब्रतं चरन्ति ते मिथुनसुत्पा- 
द्यन्ते । तेषामेबेष बह्मछोकों येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु - 
सत्यं प्रतिष्ठितम ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार जो मी उस प्रजापतिनतका आचरण करते हैं वे 
[ कन्या-पुत्ररूप । मिथुनको उत्पन्न करते हैं। जिनमें कि तप और 
ब्रह्मचय है तथा जिनमें सत्य स्थित है- उन्हींको यह बह्मंछोक प्राप्त होता 
है ॥ १५॥ 


च) ¢ 


तत्तत्रैव सति ये गृहाः ऐसी सिति होनेके कारण जो 
गृहस्थ उस प्रजापतित्रत-ग्रजापति- 
ह वैः इति प्रसिद्धसखरणार्थो | के तका आचरण करते हैं; यानी 


सग्रेतोद्दारेणेमाः प्रजाः प्रजायन्त 


न 


-प्रश्च १ ] 


राङ्करभाप्यार्थं 


२१ 


निपातौ--तत्मजापतेत्रेत॑ प्रजा- 
पतित्रतमृती भार्यागमन चरन्ति 
कुबन्ति तेपां दृष्षफलमिदम । 
किम्‌ १ ते मिथुन पुत्र दुहितरं 
चोत्पादयन्ते । अच्छं च 
फलमिष्टापूतंदत्तकारिणां तेषामेव 
एप यथान्द्रमसो ब्रह्मलोकः 
पितृयाणरक्षणो येषा वपः स्नातक 
ब्रतादीनि, वक्मचयैम्‌--ऋतौ 
अन्यत्र मेथुनासमाचरणं बहम- 
चर्यम्‌, येषु च सत्यमतृतवर्जन 
प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया वतते 
नित्यमेव || १५॥ 


ग 


यस्तु॒ पुनरादित्योपलक्षित 
उचरायणः प्राणात्ममावो विरजः 
शुद्धो न चन्द्रमक्मलोकवद्रज- 
स्वो शृरद्धिक्षयादियुक्तोऽपो तेषां 
केपामि्युच्यते-- 


ऋतुकाठमें स्नीगमन करते है-- 
यहाँ ह और धवैः ये निपात 
प्रसिद्धका स्मरण दिटनिके लिये 
दै--उन ( ऋतुकालाभिगामियों ) 
को यह इष्ट फल मिलता है । क्या 
फर मिलता है ? वे मिथुन यानी 
पुत्र ओरं कन्या उत्पन्न करते हैं । 
[ इस दृ फलके सिवा ] उन इष्ट 
प्तं और दत्त कमकर्ताओंको, जिनमें 
कि स्नातकत्रतादि तप, ऋतुकाढ्से 
अन्य समय खस्रीगमन न करनारूप 
ब्रह्मचर्य और असत्यत्यागरूप सत्य 
अब्यमिचरितरूपसे प्रतिष्ठित है 
यह अदृश्य फल मिक्ता है जो कि 
चन्द्रलकमें स्थित पितृयाणरूप 
ब्रह्मलोक है ॥ १५॥ 


किन्तु जो चन्द्रलोकसम्बन्धी ब्रह्म- 
लोकके समान मल्युक्त और वृद्धिक्षय 
आदिसे युक्त नहीं है वल्कि सूर्यसे 
उपलक्षित उत्तरायणसंज्ञक विरज--- 
बिशुद्ध प्राणात्मभाव है. वह उन्हें 
प्राप्त होता है; किन्द प्राप्त होता ` 
है ? इसपर कहा जाता है--- 


उत्तरमायविल्ाधिर्योक्ी गति 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनतं न 


माया चेति ॥ १६ ॥ 


श्र 


प्रक्षोपनिषद्‌ 


[ धनच्च २ 
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जिनमें कुटिकता अचरत और माया ( कपट ) नहीं है उदं यह 
विशुद्ध ब्रह्मछोक प्राप्त होता है ॥ १६॥ 


यथा गृहस्थानामनेकविरुड्ध- 
संव्यवहारप्रयोजनवच्त्वाजिह्ल 
कौटिल्य॑ वक्रभावोज्वच्यंगावि 
तथा न येषु जिह्मम्‌ । यथा च 
गृहस्थानां कीडानमोदि निमित्तम्‌ 
अनृतमवजेनीयं तथा न येषु 
तत्‌ । तथा माया गरहा 
नामिव न येषु विधते । 
माया नाम बहिरन्यथा- 
त्मानं प्रकाश्यान्यथैव कार्यं 
करोति सा माया मिथ्याचारः 
रूपा । मायेत्येवसादयो दोषा 
येष्वधिकारिषु बद्चारिवानप्रख- 
भिक्षुषु निपित्तामावान्न विन्ते 
तत्साधनायुरुपेणेव तेषाम्‌ 
असौ विरजो ब्रह्मलोक इत्येषा 
ज्ञानयुक्तकमंवतां गतिः । पूर्वोक्त- 
स्तु बहमलोकः केवलक्िणां 
चन्द्रलक्षण इति ।॥ १६ ॥ 


जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध 
व्यवहारख्प ग्रयोजनवाछा होनेसे 
गृहस्थमें जिह्म---कुटिलकिता यानी 
वक्रता होना निश्चित है उस प्रकार 
जिनमें जिह्म नहीं है, गृहस्थोंमें 
जिस प्रकार क्रीडादि-निमित्तसे 
होनेवाछा अचरत अनिवार्य है वैसा 
जिनमें अनत नहीं है तथा जिनमें 
गृहस्थोंके समान मायाका भी 
अभाव है | अपने-आपको वाहरसे 
अन्य प्रकार प्रकट करते हुए जो 
अन्यथा कार्य करना है वही 
मिध्याचाररूपा माया है । इस 
प्रकार जिन एकान्तनिषठ ब्रह्मचारी 
वानप्रस्थ और भिक्षुओमे, कोई 
निमित्त न रहनेके कारण, माया 
आदि दोष नहीं हैं उन्हें उनके 
साधनोंकी अनुरूपतासे ही यह 
विशुद्ध ब्रह्मढोक प्राप्त होता है) 
इस प्रकार यह ज्ञान (उपासना ) 
सहित कमाोनुष्ठान करनेवालोंकी 
गति कही । पूर्वोक्त चन्द्रमारूप 
ब्रह्मछोक तो केवर कर्मठोंके डिये 
ही कहा है ॥ १६॥ 


११99९१०० ०५ हैं 
इति श्रीमत्परमहंसपसरत्राजकाचार्यश्रीमह्नोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्य- 


श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये प्रथमः प्रश्चः ॥ १ ॥ 
>> <“><>828-2<-०- 


दित्तीय पश्वः 


=-= कट? 2२0०-०० 


प्राणोऽतता प्रजापतिरित्युक्तम्‌ | 
तख 
असिज्शरीरेऽवधारयितन्यमिति 
अयं प्रश्ष आरभ्यते-- 


प्राण भोक्ता प्रजापति है---यह 


प्रजापतित्वमत्तत्व॑ च | पहटे कहा। उसका प्रजापतित्व और 


भोक्तत्व इस रारीरमे ही निश्चित 


करना चाहिये--इसीलिये यह प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है--- 


भागवका अशक्ष--अजाके आधारभूत कौन-कौन देवगण हैं ? 
अथ हैनं भार्गवो वेदभिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव 
देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्मकारयन्ते कः पुन- 


रपां वरि इति ॥ १॥ 


तदनन्तर उन पिप्पढांद सुनिसे विदर्भदेशीय भार्गवने पूछा-- 
(भगवन्‌ | इस ग्रजाको कितने देवता धारण करते हैं ? उनमेंसे कौन- 
कौन इसे प्रकाशित करते हैं १ और कौन उनमें सबश्रेष्ठ है” ॥ १॥ 


अथानन्तरं ह किरैनं भार्गवो 
वैदर्भिः पप्रच्छ | हे भगधन्‌ 
कत्येव देवाः प्रजां शरीरलक्षणां 
प्रिधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते | 
कतरे बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्ियवि- 


भक्तानामेतत्पकाशन खमाहात्म्य- 


प्रख्यापनं प्रकाशयन्ते । कोऽसौ 
पुनरेषां वरिष्ठ! प्रधाना कार्य- 
करणलक्षणानामिति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उनसे विदर्भदेशीय 
भागवने पूछा--हे भगवन्‌ | इस 
शरीररूप प्रजाको कितने देवता 
विधारण करते यानी विशेषपरूपसे 
धारण करते हैं, तथा ज्ञानेन्द्रिय 
और कर्मन्द्रियोंमें विभक्त हुए उन 
देवताओंमेंसे कोन इसे प्रकाशित 
करते हँ--अपने माहास्यको 
प्रकट करना ही प्रकाशन है---और 


इन भूत एवं इन्द्रिय देवताओंमेंसे 


कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान हैं? ॥१॥ 


~ 


२ 'प्रश्नोपनिपद्‌ [ प्रश्च २ 
0 ~ व प्र नेट ब्रेक पाई लिए 4 =. ५. य <. 


जरीरके आधारभृत---आकाशझादि 


तस्यै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः 
पृथिवी वाङ्मनश्वक्षः श्रोत्र च । ते म्रकाश्याभिवदन्ति 


वयमेतद्बाणमवम्य विधारयामः ॥ २ ॥ 


तव उससे आचार्य पिप्पलादने कहा--वह देव आकाश है । 
वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, वाक्‌ ( सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियाँ ), मन ( अन्तः- 
करण ) और चक्षु ( ज्ञानेन्द्रियसमह ) [ये भी देव ही हैं ]। वे सभी 
अपनी महिमाको प्रकट करते हुए कहते हैं---/हम ही इस शरीरको 
आश्रय देकर धारण करते हैं! | २॥ 


एच पृष्टवते तस्य घ होवाच। इस म्रकार पूछते इए उस 


५/२. त 
आकाशो ह वा एव देवो वायुः मागवसे पिष्पादने कहा 

दे नर कई लतानि निश्चय आकाश ही वह देव है तथा 
आभः अपः पृथिरव पञ्च | [ उसके सहित ] वा, अग्नि, जल 
महाभूतामि शरीरारम्भकाणि | और एथिवी--ये शरीरको आरम्भ 


मित्यादीनि करनेवाले पाँच भूत एवं -वाक्‌,मन; 
चाड्सनश्रश्लुशश्रोत्र 
रे यादीनि चंक्षु और ओत्रादि कर्मेन्द्रिय और 


ङ्ख 9 बुद्धीन्द्रियाणि 4५. 
( कर्मेनिद्रयबुद्धी नि च। कय ज्ञानेन्द्रियाँ--ये कार्य ( पत्नभूत ) 


लक्षणाः करणरक्षणाश्च ते देवा | और करण (इन्द्रिय ) रूप व देव 
आत्मनो ४ _ | अपनी महिमाको प्रकट करतें हुए 
स्वना माहात्म्य प्रकाश्याभि- | अपनी-अपनी ओछताके द्यि परस्पर 


वदन्ति स्पर्धमाना अहंश्रेष्ठतायै। | स्पपूरवक कहते है । 
कथं चद्न्ति १ बयमेतद्वाणं | किस प्रकार कहते है ९ [ सो 


वतरते हैं-....] इस कार्यकरणके 
फीर्यकरणसधघातसवष्टभ्य प्रासादस।| संघातरूप रारीरको, जिस प्रकार 


प्रक्षर ] शाक्ष रभाष्याथ २५ 
प ~ वा =. 3 तु ~, थ, अ ८ ५.८. 2१. ५. 
इव स्तम्भाद योऽविशिथिटीकत्य | महट्को सम्भ धारण करते हैं उसी 
विसय प्रकार, आश्रय देकर उसे शिथिल न 

विधारयामो विस्पष्टं धारयामः! | होने देकर हम स्पते धारण 
म्यैकेनायं संघातो भ्रियत | करते हैं । उनमेसे अ्रत्येकका यही 
क ,  [ अभिप्राय रहता हैं किइस संघातको 
इत्येककस्यामिग्रायः ॥ २॥ | अकेले मैंने ही धारण किया हैं ॥२॥ 

"+ 
ग्ाणका प्राधान्य वतलानेवाली आख्याविका 
तान्वरििः प्राण उवाच । मा मोहमापद्यथाहमेवेत- 
त्पञ्चधात्मानं भ्रविभन्येतदूबाणमवटम्य विधरयामीति 
तेऽश्रदधाना वभूवुः ॥ ३ ॥ 

[ एक बार ] उनसे सर्वेष प्राणने कदा--तुम मोहको प्राप्त मत 

होओ; में ही अपनेको पाँच प्रकारसे विभक्त कर इस शरीरको आश्रय 
देकर धारण करता हूँ + किन्तु उन्होंने उसका विश्वास न किया ॥ ३ ॥ 


तानेचमभिमानवतो बरिष्ठ 


इस प्रकार अभिमानयुक्त हुए 


मुख्यः प्राण उवाचोक्तवान्‌ | | उन देवोंसे वरिष्ट--सुख्य प्राणने 


[.+ नि ही ७७. 


मा रेवं मोहमापद्रथ अविवेकितया 
अभिमानं मा कुरुत यसादहमेव 
एतदूवाणमवषएटभ्य विधारयामि 
पश्चधात्मानं प्रविभज्य प्राणादि- 
चृत्तिभेद॑ स्वस्य छृत्या विधार- 
यामीत्युक्ताति च तर्सिस्ते- 


कहा---इस प्रकार मोहको प्राप्त 
मत होओ अर्थात्‌ अविवेकके कारण 
अभिमान मत करो, क्योंकि अपने- 
को पाँच भागोंमें विभक्त कर- 
अपने प्राणादि पाँच इत्तिभेद कर 
मैं ही इस शरीरको आश्रय देकर 
धारण करता हूँ ।' उसके ऐसा 
कहनेपर वे उसके कथनमें 


ऽश्रदधाना अप्रत्ययवन्तो बभूवुः] अश्नद्धाह---अविश्वासी ही रहे कि 


कथमेतदेवमिति ॥ ३ || 


ऐसा कैसे हो सकता है? ॥ ३ ॥ 


ब््झझझथय>2<>0:":७- 


रद प्रश्चोपनिषद्‌ ॥ परश्चर 
सोऽभिसानादृष्वेमुत्कमत इव तस्मिन्नुत्कामत्यथेतरे 
सब एवोत्कामन्ते तस्मि प्रतिष्ठमाने सवे एव प्रा- 
तिष्ठन्तं । तयथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सवां 
एवोत्कामन्ते तस्मि*श्र प्रतिएसाने सवां एव तिष्ठन्त 
एवं वा्छनश्वक्षुःश्रोतरं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४॥ 
तव वह अभिमानपूर्वक मानो ऊपरको उठने छगा । उसके ऊपर 
उठ्नेके साथ और सव भी उस्ने खगे, तथा उसके स्थित होनेपर सत्र 
. स्थित हो जाते । जिस प्रकार मधुकरराजके ऊपर उठनेपर सभी मक्खियाँ 
ऊपर चढ़ने ल्गती हैं और उसके बैठ जानेपर सभी बैठ जाती हैं 
उसी प्रकार वाक्‌, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी [ प्रोणके साथ उठने और 


ग्रतिष्ठित होने छगे ]। तब वे सन्तुष्ट होकर प्राणकी स्तुति करने 
ख्गे॥ 9॥। 


सच ग्राणस्तेषामश्रदधान-| तब वह प्राण उनकी 
तामालक्ष्याभिमानादूध्बेझुत्कमत व ॥ 
वे चि (> आममानपूवक मा 
इवेदय॒रकरान्तवानिव सरोपान्निर- | ° ^ 


पेश्सरि एलसिलस्कामति , | ऊपरको उठने ख्गा । उसके ऊपर 
मनुतक्रामाते यदूडृत्त | उल्नेपर जो कुछ हुआ उसे 


तद्द्ष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति | | टृष्टान्तसे - स्पष्ट करते हैं-- उसके 
तसिन्बुत्करासति सत्यथानन्तरम | ऊपर उठनेके अनन्तर ही चश्च 
एवेतरे सयं एवं ग्राणाश्रक्लुरादय | आदि अन्य सभी प्राण ( इन्द्र्यो ) 


उत््रामन्त उचक्रमिरे । तस्थि उत्रमण करने यानी उठने लगे । 
~ ^ ~ .,  । तथा उस आणके ही सित होने--- 
नण ब्रवुसानं वृष्णा भवात 


च चुप होने यानी उत्रमण न करनेपर 
अद्ुतक्रामाति सात सवं एव्‌ ग्राते- | वे सभी स्थित हो जाते---चुपचाप 
न्ते तृष्णी व्यवखििता अभूवन्‌ । | बैठ जाते थे, जैसे कि इस लछोकमें 


प्रश्च २] 


शाङ्करभाष्यार्थं 


न, स 2 < ५ र व ८ ५. र. 


तत्तत्र यथा रोके मक्षिका मधु- | 


कराः स्वराजानं मधुकरराजानम्‌ 
उत्क्रामन्तं प्रति सर्वा एवबोत्करा- 
मन्ते तसिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा 
एव प्रातिष्ठन्ते प्रतितिष्ठन्ति । 
यथायं दृष्टान्त एवं बाडमन- 


श्रक्लुभ्रोत्र चेत्यादयस्त उत्सज्या- 


श्रदधानतां बुद्ध्वा भ्राणमाहयस्म्यं 


२७ 
मधुमक्षिका अपने सरदार 
मधुकरराजके उठनेके साथ ही 


सबकी सत्र उठ जाती हैं और 
उसके बेठनेपर सत्रकी सत्र बैठ 
जाती हैं। जैसा यह दृष्टान्त है 
[4 १ 
वैसे ही वाक्‌, मन, चक्षु और 
श्रोत्रादि भी हो गये तत्रवे वागादि 
अपने अविश्वासकों छोड़कर और 
प्राणकी महिमाकों जानकर सन्तुष्ट 


रीता; प्राण स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ४ | हो प्राणकी स्तुति करने खे ॥ ४ ॥ 
स्क 
किस प्रकार [स्तुति करने 
ढगे, सो बतलाते हैं--] 
एषो5ग्निस्तपत्येष स्थं एष पजंन्यो मघवानेष वायुः । 
एष प्रथिवी रयिर्देवः सदसच्चामृतं च यत्‌ ॥ ५॥ 


यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेध है, 
यही इन्द्र और वायु है तथा यह देव ही प्रथिवी, रयि और जो कुछ 
सत्‌ असत्‌ एवं अमृत है, वह सब्र कुछ है ॥ ५॥ 


एप प्राणो5म्िः संस्तपति यह प्राण अग्नि होकर तपाः - 
^~ 3 68 प्रज्वलित होता है । तथा यह सूर्य 
ज्वलति, तथेप चयः सन्‌ प्रकाशते होकर प्रकाशित होता है ओर मेघ 


तथैष पर्जन्यः सन्‌ वर्षति । । कि च | होकर वरसता है । यही मघवा-- 
| „_ | इन्द्र होकर प्रजाका पाठन करता 
मघवानिन्‍्द्रः सच्‌ परजाः पारयति, तथा अघुर ओर राक्षसोंका वध 


निषांसत्यसुररकषांसि । एष वायुः | करना चाहता है । यदी आवह- 


कथम्‌-- 


2२८ 


` भरञ्चोषनिषपद्‌ 


[ प्रश्ष २ 


7 ~ 2७. पा ~ प र, ` ह ~ व पहा व ` पाय पक." त्‌ 


आवहम्रवह्याद्‌ मद्‌; । . क चष 


थिवी रथिर्देवः. सबेसख जगतः 


सन्मूतेमसदमूतं चागतं च यदे- 


चानां खितिकारणं कि बहुना (५। 


प्रह आदि भेदोंवाला वायु है । 
अधिक क्या यह देव ही प्रथिवी 
और रयि ( चन्द्रमा ) रूपसे सम्पूर्ण 
जगत्‌का धारक और पोषक है । 
सत्‌---स्थूछ, असत्‌---सूक्ष्म और 
देवताओंकी' स्थितिका कारणरूप 
अमृत भी यही है ॥ ५॥ 


क 
ग्राणका सर्वाश्रयत्व _ 


अरा इव रथनाभौ. ग्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋचो यजु «षि सामानि यज्ञः क्षत्रं बह्म च॥ ६ ॥ 


जसे रथकी नाभिमे अरे टगे 


रहते हैं. उसी तरह ऋक्‌, यजुः, 


सामः यज्ञ तथाक्षत्रिय और आह्मण--ये सव प्राणमे ही स्थित हैं ॥ ६ ॥ 


अरा इव रथनामौ श्रद्धादि: 
नामान्तं सर्वे सितिकाठे ग्राण 


शव प्रतिष्ठितम्‌ । तथर्चो यजूंषि | 


खामानीति त्रिविधा मन्ाः 
तत्साध्यश्च यज्ञः कषत्रं च सबेस्य 
पालयित्‌ जद च यज्ञादिकर्म- 
केतवेऽधिकृतं ` चैवैष ॒प्राणः 
सर्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


जिस. प्रकार रथकी नाभिमे अरे 
ल्गे होते हैं उसी प्रकार जगतके 
स्थितिकालमें [ प्रश्न० ६। ४ में 
बतलाये जानेवाले ] श्रद्धासें लेकर 
नामपर्यन्त सम्पूर्ण पदार्थ प्राणने ही 
स्थित हैं| तथा ऋक्‌, यजः और 
साम--तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 
निष्पन होनेवाला यज्ञ, सचक्रा . 
पारुन ` करनेवाले क्षत्रिय और 
यज्ञा दिकमेकि अधिकारी नाद्यण-- 
ये सब भी प्राण ही हैं ॥ ६ ॥ 


"6 


भन्न ] शाहुरभाष्याथ २९ 
न 4... 3. - +. 
क्रिंच- । तया-- 
` आणकी स्तुति 
प्रजापतिश्ररसि गर्भ मेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण. 


प्रजास्लिमा बलि हरन्ति यः प्राणै; प्रतितिएसि ॥ ७ ॥ 


हि प्राण ! त ही प्रजापति हैं, त ही गर्ममे समार करता है, 
ओर म्ञ ही [ माता-पिताके समान अकृतिवारा होकर ] जन्म ग्रहण 
करता | यह [ मनुप्यादि ] सम्पूर्ण प्रजा तसै ही चदि समपण करती 
६. क्योंकि त समस्त इन्द्रियेंकि साथ रिधत रहता हैं॥ ७॥ 


यः प्रजापतिरपि स त्वमेव जो प्रजापति है वह भीती 
व हर है; त ही गभमे सधार करंता है 
शभ चराय (<| तरूप 
2 मम पितुर्मात क और माता-पिताके अनुरूप होकर 
सस्प्रातजायसः प्रजापातित्वादन |त्‌ ही जन्म ठेता है । प्रजापति 
के कारण तेरा माता-पितारूपः 
प्रागेव सिद्धं तव मावृपिदत्यम्‌ । | होने 
व ¢ 9 ५ होना तो पहलेसे ही सिद्ध है। 
्वदेहदेषयाकृतिच्छगनंकः प्राणः | तावप यह है कि सम्पूर्ण देह और 
सर्वात्मासीत्यर्थः । तुम्य॑ त्वदर्थं | देदीके मिपसे एक! त्‌. प्राण ही 


~ सर्वात्मा है। ये जो मनुष्यादि 
या इमा मनुप्यायाः प्रनस्त हे |, ६६, हे प्राण ! वे चक्षु आंदि 


प्राण चक्षुरादिद्वार॑बलिं हरन्ति । | इन्द्रियोंके द्वारा तुझे ही बलि 


$ आशय लिन समपंण करती हैं, जो त्‌ कि' चक्षु. ' 
यस्‍त्व॑ प्राणश्रक्षुरादिभिः सह व 

५ क ह = , | आदि इन्द्रियोंके साथ समस्त शरीरों- 
प्रतितिष्ठसि सवंशरीरेप्वतस्तुभ्य | म स्थित है; अतः वे तुझे ही बलि 
6 - है ` उन हु 

वरसि हरन्तीति युक्तम्‌; भोक्ता | समपण करती. हैं, उनका . ऐसा. 
॥ १ ह | 7 उचित ही है, क्योंकि भोक्ता 
हि यतस्त्व॑ तवैवान्यरपवं | त्‌ी है, और अन्य सब तेरा ही 


भोज्यम्‌ ॥ ७ ॥ भोज्य है | ७॥ 
^> 
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कि च-- | तथा--- 

देवानामसि वहितमः पितृणां प्रथमा खधा | 

ऋषीणां चरितं सत्यमथवीङ्धिरसामसि ॥ ८ ॥ 

त्‌ देवताओंके लिये वह्नितम है, पितृगणके लिये प्रथम स्वधाहै 
ओर अथर्वाज्ञिसस ऋषियों [ यानी चक्षु आदि प्राणों ] के लिये सत्य 
आचरण है ॥ ८ ॥ 

देवानामिन्द्रादीनामसि भवसि| द इन्द्रादि देवताओंके लिये 
त्वं वह्ितमों हविषां परापयित्‌- वहितम---हवियोंको पहुँचानेवालों- 


नर ` | में श्रेष्ठ है, पितृगणकी प्रथम खधा 
तमः । पिठ॒णां नान्दीखे श्राद्ध है- नान्दीमुख श्राद्धमे पितरोको 


या पितृभ्यो दीयते खधान्नं सा | जो अनमयी खधा दी जाती है वह 


स मानक _ , | देवम्रधान कर्मकी अपेक्षासे प्रथम 
- दवप्रधानसपेस्य प्रथमा भवति |. । तं 
स ध । है, उस- प्रथम खधाको भी पितरों- 


तस्या अपिं पितभ्यः ग्रापयिता को ग्राप्त करानेवाढा तू ही है-- 
स्वमेदेत्यथः । कि चर्षीणां चक्षु- | ऐसा इसका भावार्थ है। तथा 


रादीनां प्राणानामद्गिरसामङ्गिरस- ऋषियों यानी चक्षु आदि ग्राणोंका, 
हे जो कि भ्श्राणो वाथर्वा” ` इस 
भूतानामथवेणां तेषामेव “श्राणो | श्रुतेके अनुसार अगिरस्‌- 
चाथवां” इति श्रुतेः, चरितं चेष्टितं अगके रसखरूपऋ# अथर्वा हैं, उनका 
लि सत्य---अवितथ अर्थात्‌ देह- 
सत्यत्तावतथ दहधारणाइुपकार- धारणादिमें उपकारी चरित-- 


रक्षणं त्वमेवासि ॥ ८ ॥ आचरण भी व्‌ ही है ॥ ८ ॥ 
"धम च < 





४ म्राणोके अभाषमें शरीस्को सूखते देखा गया है; अतः उन्हें अङ्गका 
रस कहते हैं । 


पश्च २] दाद्भरभाप्यार्थं ३१ 
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इन्द्रस्ख॑ प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
खमन्तरिक्षे चरति सू्॑स्लं ज्योतिषां पतिः ॥ & ॥ 
हे प्राण | त्‌ इन्द्र है, अपने [ संहारक ] तैजके कारण रुद्र है, 
ओर [ सौम्यरूपरसे ] सत्र ओरसे रक्षा करनेवादय है | तू ज्योतिर्मणका 
अधिपति सूर्य है ओर अन्तरिक्षम सब्चार करता है ॥ ९ ॥ 
इन्द्रः परमेश्वरस्त्वं हे प्राण हे प्राण | त्‌ इन्द्र--परमेश्वर 


तेजसा वीर्येण रुद्रोऽसि संहर- | है; च अपने तेज--बीयंसे जगत्का 
सहार करनेवाला श्र है तथा 


गद्‌ । स्थितौ च परि समन्ता- धितिके समय अपने सौम्यरूपसे 
द्रक्षित पार्यिता परिरक्षिता | त्‌ दी सव्र ओरसे संसारकी रक्षा- 


त्वमेव जगतः सौम्येन सूयेण । | पाटन करनेवाट है । तू ही उदय 
८ ¡ चरसि उदया | ओर अस्तके क्रमसे निरन्तर 
स्वमन्तरिकेऽ्जसं चरसि उदया आकाशमें गमन करता है और 


स्तमयामभ्यां घ्यस्त्वमेव च सर्वेषां | त ही समस्त ज्योतिर्नणोंका अधिपति 
ज्योतिषां पतिः ॥ ९॥ सूर्य है ॥ ९॥ 
| इ 
यदा लममिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः । 
आनन्दरूपास्तिएन्ति कामायान्न' भविष्यतीति ॥ १०॥ 
हे प्राण ! जिस समय त्‌. मेघरूप होकर बरसता है उस समय 
तेरी यह सम्पूण प्र॑जा यह समझकर कि “अब ययेच्छ अन्न होगा' 
आनन्दरूपे स्थित होती है ॥ १०॥ 


यदा पर्जन्यो भूतवाभिवपसि | जिस समय त्‌ मेघ होकर 
त तः वर्सता है उस समय यह सम्पूणं 
स्मय तद्ज ॥ मराप्यमाः अजाः | प्रना अनन पाकर प्राणन यानी 


भ्राणते ग्राणचेष्टां इर्मस्तीत्यर्थः । | प्राणक्रिया करती है--यह इसका 


१.१ 


३२२. 
अथवा प्राण ते तवेमाः प्रजाः 
स्वात्मभूतास्त्वदन्रसंवर्धितास्त्व- 
दमिवषणद्शनमात्रेण चानन्द- 
रूपाः सुखं भराप्रा. इव सत्यः 


तिष्टन्ति कामायेच्छातोऽननं 


 प्रश्चोपनिपद्‌ 
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[ प्रश्न २: 


भावार्थ है। अथवा [यों समझो कि ] 
हे प्राण ! ते--तेरी खात्ममूत यह 
सम्पूर्णं प्रजा तेरे [दिये हुए ] 
अन्नसे इद्धिको 'ग्रास्त होकर तेरी 
वृष्टिके ' दशनमात्रसे -आनन्दरूपा- 
अर्थात्‌ सुखको प्राप्त इईके समान. 
स्थित होती है । उसके आनन्दरूप 
होनेमें यह अमिग्राय है कि [ उस 
वृश्सि उसे ऐसी आशा हो जाती 
है कि ] अब .ययेच्छ अन्न उत्पन्न. 


मविष्यतीत्येवमभिप्रायः ॥१ ०॥ | दोगाः ॥ ५९] | 


कि च--. 


| ` इसके सित्रां- 


त्रात्यस्त्व॑ भाणैकर्षिरत्ता विश्वस्य संत्पतिः | 


वयमायस्य दातारः 


पिता त्वं मातस्थि नः ॥११॥ . 


हे प्राण । तू त्राव्य ( संस्कारहीन ), एकर्षिं नामक अग्नि, भोक्ता 
ओर विक्रा सत्पति है, हम तेरा भक्ष्य देनेवाले हैं हे वायो ! तु 


हमारा पिता है ॥ ११॥ 
प्रथमजत्वादन्यस्थ संस्कत 
अभावादसंस्कृतो आरात्यस्त्व॑ स्व- 
भावत एव शुद्ध इत्यभिप्रायः । हेः 
प्राणैकपिस्त्वमाथर्वणानां प्रसिद्ध 
एकपषिनामाभिः सच्नत्ता स्वहवि- 
पाम्‌ । सभेव विश्वस स्वस्थ 


:| संस्कारकर्ताका 


हे प्राण | सबसे पहले उत्पन्न 
होनेवाख होनेसे किसी ' अन्य 
अभाव - होनेके; 
कारण तू ब्रात्य ( संस्कारहीन > है, 
तात्पर्य यह है कि तू खमावसे ही 
जुद्ध है । त्‌:आथबेणोंका एकर्षि यानी 


: एकर्षिनामक प्रसिद्ध अग्नि होकर 


संम्पूणं हृवियोंका भोक्ता है ! तथा 


पञ्च २] शाङ्करभाष्यार्थं ३३ 
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सतो विद्यमानस पतिः सत्पतिः। | त. ही समस्त विद्यमान जगत्‌का पति 

है इसलिये, अथवा [ सबका ] साधु 
साधुया पतिः सत्पतिः । त 
+. पति होनेके कारण तू सत्पति है । 


वयं पुनराधस तवादनीयसख | इम तो तेरे आबध---भक्ष्य 
हविपो दातारः । त्व॑ पिता | हविके देनेबाले हैं । हे मातरिश्रन्‌! 


हर तू हमारा पिता है | अथवा [यों 
श | ~ 
मातरिश्व हे मातरिशवन्ोऽसा- | समो कि ] त्‌ 'मातस्थिन 


कम्‌ | अथ वा मातरिधनौ | वायुका पिता है। अतः तुझमें 
चायोस्त्वम्‌ । अतथ सरवस्येव सम्पूर्ण जगत्‌का पितृत्व सिद्ध 
जगतः पितृत्वं सिद्धम्‌॥ ११॥ | होता है ॥ ११॥ 
~ 
कि बहुना-- | अधिक क्या-- 


या ते तनूांचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या चक्षुषि । 
या च मनसि सन्तता शिवां तां कुर मोत्कमीः ॥ १२॥ 


तेरा जो स्वरूप वाणीम स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और मनमें 
व्याप्त है उसे त्‌ शान्त कर । तू उक्रमणन कर ॥ १२॥ 


या ते त्वदीया तनूर्वांचि। तेरा जो खरूप वक्तारूपसे 
प्रतिष्टिता वक्तत्वेन वदनवचेष्टां | बोटनेकी चेश करता हुआ वाणीरमे 


स्थित है तथा जो शत्र, नेत्र और 
मि ॥ 
कुबेती, याश्रोत्रे या च च सङ्कल्पादि व्यापारसे मनमें व्याप्त 


या च मनसि संकरयादिव्यापारेण | है उसे हिब शान्त | 
सन्तता समलुगता तनूरतां शिवां | उत्कमण न कर, अर्थात्‌ उत्कमण 
शान्तां कुरु मोत्क्रमीरुत्क्रणेन | करके उसे. अशिव---अमझ्भलमय 
अशिवां मा कार्पीरित्यथ। ॥१२॥ न कर ॥ १२ ॥ 
न 2 72222 
कि बहुना | बहुत क्या-- 
३ 
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न न च न = ६२2. 
म्राणस्येदं वरो सर्वं त्रिदिवे यत्यतिष्ठितम । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षख श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१२॥ 
यह सब तथा स्वगंलोकमें जो कुछ स्थित है चह प्राणके ही अधीन 
है । जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती हैं उसी प्रकार तू हमारी 
रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर ॥ १३॥ 
अस्मिंछोके प्राणस्यैव वशे | इस छोकमें यह जो कुछ 


सर्वमिदं यत्किश्विदुपभोगजात॑ उपभोगकी सामग्री है वह सत्र 
सचामद न प्राणके ही अधीन है तथा त्रिदिव 
त्रिदिवे त्रतीयस्यां दिवि चं | अथौत्‌ तीसरे चुलोक ( सगं ) में 
यत्मतिष्ठितं देवाधपमोगलक्षणं | भी देवता आदिका उपभोगरूप जो 


शि कुछ वेभव है उसका भी ईश्वर--- 
तस्यापि श्राण एवोशता राक्षता। | रक्षक प्राण ही है। अतः माता 


अतो सातेव पुत्रानस्माच्‌ रक्षख | हा प्रकार पुत्रोंकी रक्षा करती 
ल निमित्ता हि। उसी प्रकार त्‌ हमारा पाटन 
पालयस्म । रत्वा हिर | आहाण और दजियोको 


ब्राह्मच क्षात्रियाथ श्रियस्तास्त्व॑ | -श्री--विभूतियाँ मी तेरे दी निमित्त- 


श्री भियशच प्रज्ञ च व्वत्खिति- | र व 
॥१। + थे 


इत्यथः । „ ` | भावार्थ है। 
इतयेचं सर्वात्मतया. वागादिभिः इस प्रकार वागादि ्राणोकेः 
स्तुति करनेसे जिसकी महिमा 
न [3 [93 
प्राणेः स्तुत्या गमितमहिमा | सबौत्मरूपसे वतछायी गयी है वह 
प्राण ही प्रजापति .ओर सोक्ता 


प्राणः प्रजापतिरत्तेत्यवध्तम्‌ १ ३।| है---यह निश्चय हुआ ३ १३ ॥ . - 











इति श्रीमत्परमहंसपरिवराजकात्रार्यशरीमद्रोबिन्दभगवसपूज्यपादसिष्य-' । 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो ग्रश्नोपनिषद्धाष्ये द्वितीयः ग्रक्षः ॥ २॥ 


"शिम छा 


(^ शुः 
तुत्थ कश्च 
~= 
कौसल्यका प्रश्न-आणके उत्पत्ति, स्थाति और ठय आदि ` 
किस अकार होते हैं ? 

अथ हैनं कोसल्यश्राश्वायनः पप्रच्छ | भगवन्कुत 
एष प्राणो जायतते कथमायात्यस्मिज्शरीर आत्मानं वा 
प्रविभज्य कथं प्रातिठते केनोत्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते 
कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 9 
तदनन्तर, उन (पिष्पसद मुनि) से अश्वलके पुत्र कौसल्यने 
पृछा-भगवन्‌ ! यहद्द प्राण कहाँसे उत्पन्न होता है £ किस प्रकार 
इस शरीरमें आता है £ तंथा अपना विभाग करके किंस प्रकार स्थित 
होता है ! फिर किस कारण शरीरसे उत्करमण करता है ओर किस 

तरह वाद्य एवं आम्यन्तर शरीरकों धारण करता है 7 ॥ १॥ ` 
अथ हैनं कौसल्थशधाश्वङायर्नः| तदनन्तर, उन (पिप्पछाद 
. _, „ | उनि) से अश्वल्के पुत्र कौसल्ये 
पप्रच्छ । प्राणो देवं ग्राणे- | पूछा---.पूर्वोक्त प्रकारसे चक्षु आदि 
सिंधोरिततस्वैरुपव्धमहिर्मापि प्राणों (इन्द्रियों के द्वारा जिसका 
धारिततत्वेरुपलब्धमहिमापि | तव निश्चय हो गया है तथा 
| ९. | जिसकी महिमाका भी अनुभव हो 
सहतत्वात्याद्श कायलमतः | गया है बह प्राण संहत ( सावयव ) 


व । _ | होनेके कारण कार्यरूप होना 
पच्छामि भगवन्तः कसात्कार चाहिये । इसडिये हे मगवन्‌ | न 


-प्रादेप.यथावधृतः प्राणो जायते । | प्ता हैं कि जिस प्रकारका पहले 
+ निश्चय किया गया है वेसा यह 


'जातश्र॑ कर्थ॑ केन इत्तिविशेषेण | प्राण किंससे--किंसःकारणविगेपसे 


दद प्रश्नोपनिपद्‌ [ पनश्च हे 


=, 


आयात्यसिण्शरीरे। किंनिमिचक उत्पन्न होता हैं ? तथा उत्पन्न 

| होनेपर किस इत्तिविशेपसे इस 
| शरीरमें आता है £ अर्थात्‌ इसका 
विष्टथ शरीर आत्मानं वा भरचि- | शरीरप्रहण किस कारणसे होता 


(4 , , _ | हैं? और शरीरम प्रविष्ट होकर 
सस्य आवभाग इत्वा कथ कन्‌ अपनेको विभक्त कर = 


प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति | | अनेकों विभाग कर किस प्रकार 
तिबिकञेषेणासाच्छरी ` | उसमें स्थित होता है ? फिर किस 
केन वा इत्तिविशेषेणासाच्छरी- | इत्तिविदोपसे इस शरीरसे उत्करमण 


मख शरीरग्रहणमित्यथंः । प्र- 


रादत्क्रमत उत्क्रामति । कथं | करता है १ और किंस प्रकार 
हे बाह्य यानी अधिभूत और अधिदैव 


वाद्यमयिभूतमधिदेषतं - चामि- | विपरयोको धारण करता है १ तथा 

किस प्रकारं अध्यात्म (देहेन्द्रियादि) 

को [धारण करता है १] धारण 

इति, धारयतीति रोषः | १ ॥ । करता है! यह वाक्य शेष है १ 

एवं पएष्ट+-- [कौसल्यद्वारा ] इस प्रकार पूछे 
जानेपर--- 


धत्ते धारयति कथमध्यात्मस्‌ 


पिपिलाद मुनेका उत्तर 
तस्मै स॒ होवाचातिप्श्चान्पच्छसि बहिष्ठोऽसीति 
तस्मात्तेऽहं जवीमि ॥ २ ॥ 


उससे पिप्पलाद आचार्यने ` कहा- तू बड़े कठिन रन पूछता है । 
परन्तु च्‌ [वडा] ब्रहवेत्ता है; अतः मैं तेरे प्ररनोका उत्तर देता हूँ ॥२।॥४ 


प्रक्ष३रे ] , छा्डरमाष्या्थ ३७ 
न्यईकपेकक बह बा 2. 4. श < ८. ` < 4. व्दाटड205 = == - न्प, 
तस्मै स होवाचाचार्यः, प्राण | उससे उस आचार्ये कहा-- 
५६ श्रथम तो प्राण ही दुविज्ेय होनेके 
व तवदूदु विज्ञेय 
प । वदद निज्ञेगलाहिपम कारण विषम प्रश्नका विषय है; 
म्रभाहंस्तस्ापि जन्मादि स्वं | तिसपर भी त्‌ तो उसके भी 
७िपरशनानधच्छरि जन्मादि पूछता है । अतः तू बड़े 
धच्छखताऽतिपनानदच्छसि । ही कड़े प्रश्न पूछ रहा है । परन्तु 


ब्रक्मिप्ठोज्सीत्यतिशयेन स्वं ब्रह्म- | व्‌ त्रह्मिप्ठट--अत्यन्त ब्रह्मवेत्ता है, 
के 4 , | अतः मैं तुझसे प्रसन ह; सो तने 
बिदतस्तु्ोऽहं | तसात्ते तुभ्य जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता 
ब्रवीमि यत्यृष्ट शूणु ॥ २॥ | हैं, सुन ॥ २॥ 

क 

आणकी उत्पाते 


आत्मन एष प्राणो जायते। यथैषा परुषे छायैतसि- 


न्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिज्शरीरे ॥ ३ ॥ 

यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मनुष्य-शरोरसे 
यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मामें प्राण व्याप्त है तथा 
यह मनोकृत सङ्कत्पादिसे इस शरीरमें आ जाता है ॥ ३॥ 


आस्मनः प्रखात्पुरुषादक्ष- | यह उपर्युक्त प्राण आत्मा-- 


रात्सत्यादेष क्तः प्राणो जायते । | परम परुष ---अक्षर थानी ' स्यसे 
उत्पन्न होता है । किस प्रकार 


कथमित्यत्र दृष्टान्तः । यथा उत्पन्न होता है? इसमें यह दृष्टान्त 


लोक एषा पुरुषे शिरःपाण्यादि- | देते हैं--जिस प्रकार लोके 
से छाया नैमित्तिकी | शिर तथा हाथ-पॉववाले पु 
रक्षणे निमित्ते छाया ने जनक रत हे ही उससे होगे 


जायते तद्वदेतसिन््रदण्येतत्‌ वाली छाया उत्पन्न होती है उसी 
प्राणाख्यं छायाखानीयमनरतरूप | प्रकार इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुपमें 
तं सत्ये पुरुष आततं समपिंतम्‌ | यह छायास्थानीय मिथ्या तत्त्व 


३८ ्र्चोपनिषद्‌ [ प्र 
0: „= ५ „य 3 2 (20% नरक नया उट टेक 
इत्येतत्‌ । छायेव देहे मनो- | व्याप्त---समर्पित है | देहम छायाके 
कृतेन मन!संकस्पेच्छादिनिष्पन्न- | समान यह मनक, कार्यसे यानी 
व मनके सङ्कल्प ओर इच्छादिसे होने- 
कमानामित्तनत्वतत्‌ ` वक्ष्या है! वाड कर्मसे इस शरीरमें आता है । 
“पुण्येन पुण्यम्‌"! (प्र० उ० ३।७) | जैसा कि आगे "पुण्ये पुण्यलेकको 
इत्यादि; देव “सक्तः सह | ठे जाता है” आदि श्रुतिसे कहेंगे। 
““कमेफलमे आसक्त हुआ पुरुप अपने 
9 कर्मके सहित [उसीको प्राप्त 
त च शुत्यन्तरातु-आयाति | होता है ]? इस अन्य श्रुतिसे भी 


आगच्छत्यसिज्शरीरे ॥ ३॥ | यही वात कही गयी है ॥ ३ ॥ 
इम 
म्राणका इन्द्रियाधिष्ठातृत्त 
यथा ससम्नाडेवाधिकृतान्विनियुडगक्ते । एतान्ग्रामाने- 
तान्प्रामानधितिष्ठस्ेत्येवमेवेष प्राण इ तरान्प्राणान्प्रथक्पृथ- 
गेव संनिघनत्ते ॥ ४ ॥ व 
जिस प्रकार सम्राट्‌ ही तुम इन-इन आमोंमें रहो' इस प्रकार 
अधिकारियोंको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य 
प्राणों ( इन्द्रियों ). को अछग-अछग नियुक्त करता है ।॥ 9 ॥ 
यथा येन प्रकारेण लोके | जिस प्रकार छोकमें राजा ही. 
राजा सम्राडेव प्रामादिष्बयि- | भमादिभं अधिकारियोंको नियुक्त 
नेयुक्त 
कृतान्विनियुदक्ते । कथम्‌ ? | करता दै; किस मकार [निः 


नानि त है! करि] तुम इन-इन 
एतान्ग्रामानेतान्य्रामानधितिंहस्व | आमोमे अधिष्टान (निवास) करो । 
इति । एवमेव. यथा इदृश्टान्तः | इस प्रकार, जैसा यह इृष्टन्त है वैसे 


एप- यस्यः. :पआण: इतरान्प्राणान्‌ | दी,यह सुख्य प्राण भी अपने भेद्खरूप 


मञ्च] शाह्लरभाष्यार्थ ३९. 
2 3 फ किए वा ५८ र ~. 5. 9. ~ १ = ^ ५. 
चद्चुरादीनात्ममेदांश्च पथक्‌ | चश्च आदि अन्य प्रर्णोको अछूगर 
पृथगेव यथाखानं संनिधत्ते | अलग उनके स्थानोंके अनुसार 

स्थापित करता यानी नियुक्त करता 


विनियुद्क्ते || ४ ॥ ` ६ | 
ु ~ 
तत्र विभागः-- | उनका विभाग इस अकार है-- 


। पञ्च प्राणोंकी स्थिति 

पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः 

स्वयं आतिएते मध्ये ठु समानः । एष ह्येतद्धुतमन्नं समं 
नयति तस्मदेताः सप्ताचिषो भवन्ति ॥ ५ ॥ 


वह [प्राण] पायु और उपस्थमें अपानको [नियुक्त करता है] 
और मुख तथा नासिकासे निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्रमे खयं सित 
होता है तथा मध्यमें समान रहता है। यह [ समानवायु ] ही खाये 
' हुए अन्नको समभावसे [ शरीरमें सर्वत्र] ठे जाता है | उस [ प्राणाप्नि ] 
से ही [ दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारन्ध और एक रसना] ये सात 
ज्वालए उत्पन्न होती हैं ॥ ५ ॥ 
पायूपस्थे पायुश्ोपखश्च पायु-! यह प्राण अपने भेद अपानको 
पस्थं तस्मिन्‌, अपानमात्ममेद | पायूपस्थमें--पायु (गुदा) और 
मूत्रपुरीपाद्यपनयनं कुवेस्तिष्ठति | उपस्थ (मृत्नेन्द्रिय) में मूत्र और 
संनिधत्ते । बे चक्षशरोत्रे पुरीप. (मल) आदिको निकाछते 
चश्च भः च चक्षत हुए स्थित करता यानी नियुक्त 
तियत, युखनासिकाभ्यां | करता है | तथा मुख और नासिका 


च मुख च नासिका च|" ध 
ताम्यां अुखनासिकाभ्यां च |शन दोनोंसे निकछता हुआ सम्राट्‌. 


निगेच्छन्प्राणः स्वयं सम्राट्‌ स्थानीय प्राण चक्षुःश्रोत्रे---चक्षु 
खानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति | | और श्रोत्रमें स्थित रहता है । तथा 


8० प्रक्षोपनिषद्‌ [प्रश्न रे 
०5६२५. ~ या पा = + व ~ वा वि? बऑॉटियेकक नियत परिियकक- चिट. 
मघ्ये तु प्राणापानयोः स्थानयो- | प्राण और अपानके स्थानोंके मध्य 
वाभ्यां समानो5शितं पीतं च | नाभिदेदामं समान कक है, जो 
५ ५ खाये और पिये हुए पदाथेको सम 
सम नयतीति समानः । करनेके कारण समान कहलाता है | 


एप हि यसायदेतदूधुतं युक्त क्योकि यह समानवायु 
पीतं चात्माय्नौ प्रक्षिप्तमर्न॑ समं ही खायी-पीयी वस्तुको अर्थात्‌ 


शितपीते देहान्तर्मती जठरानलमें डाले हुए 
नयति तस्रादशितपीतेन्धनाद | अननक समंभावसे [समस्त शरीरमें] 


अम्नेरौद्याद्धदयदेशं प्राप्तादेता: पहुँचाता है इसलिये खान-पानरूप 
सप्तसंख्याका अचिपो दीप्तयो | | उनसे हृदयदेशमें प्राप्त हुए इस 
निर्मच्छन्त्यो भवन्ति शीर्षण्यः। | *“राशिसे ये शिरोदेशवर्तिनी सात 
अचियाँ--दीपियाँ निकली हैं। तात्पय 
यह है कि रूपादि विषयोंके दर्शन- 
श्रवण आदिरूप प्रकारा ग्राणसे ही ` 


ग्राणद्वारा दर्शनश्रवणादिलक्षण- 
रूपादिविषयग्रकाशा इत्यभि- 


श्रायः ॥ ५॥ निष्पन्न हुए हैं ॥ ५॥ 
द 
लिब्नदेहकी स्थिति 


हदि होष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां 
रातं शतमेकेकस्यां द्वासप्ततिदसप्ततिः प्रतिशाखानाडी- 
सहखाणि भक्‍न्‍त्यासु व्यानश्ररति ॥ ६॥ ` 

यह आत्मा हृदयमें है। इस हृदयदेशमें एक सौ एक नाडियाँ हैं। 


| उनमेसे एक-एककी सौ शाखाएँ है और उनमेसे प्रत्येककी बहत्तर-बहत्तर 
हजार ग्रतिशाखा नाडियाँ हैं इन सवमें व्यान सश्चार करता है ॥६॥ 


प्रक्र] 


राङ्स्भाण्यार्थं - 


४१ 
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हदि चेष पुण्डरीकाफारमांस- 
“पिण्डपरिच्छिने हृदयाकाश एष 
आत्मात्मना संयुक्तो लिड्ात्मा । 
अत्रासिन्हदय एतदेकशतम्‌ 
एकोचरशत॑ संख्यया प्रधान- 
नाडीनां भवतीति | तासां शतं 
खतसेकेकसाः 
मेदाः । पुनरपि द्वासप्ततिद्धां 
दे सहसे अधिके 
सप्ततिश्च सहस्नाणि सहस्वाणां 
द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडी 
सषहस्रएणे । प्रतिप्रतिनाडीष्यतं 
सख्यया प्रधाननाडीनां सह- 
खाणि भवन्ति । 


आसु नाडीषु व्यानो वायुः 
चरति व्यानो व्यापनात्‌ ! 
आदित्यादिव रमय हृदयात्‌ 
सवैतोगामिनीभिर्नाडीभिः सर्व- 
देहं संव्याप्य व्यानो पतते 
सन्धिस्कन्धममेदेशेषु विरेपेण 
सआणाषानदृत्योश मध्य उद्भूत- 
उचिवीरथवत्ककर्ता भवति ॥६॥ 


प्रधाननाध्या , 


यह आत्मा--आत्मासहित लिङ्क 
देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयते यानी 
कमलके-से आकारवाले मांसपिण्डसे 
परिच्छिन हृदयाकाशमें रहता है। 
इस हृदयदेशमें ये एक शत यानी 
एक ऊपर सौ (एक सो एक) 
प्रधान नाडियाँ हैं | उनमेंसे प्रत्येक 
प्रधान नाडीके सौ-सौ भेद हैं और 
प्रधान नाडीके उन सी-सो भेदोंमेंसे 
प्रत्येकमें वहत्तर-बहत्तर सहस्र अर्थात्‌ 
दो ऊपर सत्तर सहल ` प्रतिशाखा 
नाडियाँ हैं | 

इन सव्र नाडियोंमें व्यानवायु 
स्टार्‌ करता है । व्यापक होनेके 
कारण उसे . ब्याना कहते हैं। 
जिस प्रकार सूर्यसे किरणें निकछती 
हैं उसी प्रकार हृदयसे निकलकर 
सव ओर फैली इई नाडियोंद्वारा 
व्यान सम्पूर्ण देहको व्याप्त करके 
स्थित है । सन्धिस्थान, स्कन्धदेश 


और मर्मस्थरोंमें तथा विशेषतया 
प्राण और अपानवायुकी दत्तियोंके 


मध्यमे इस (व्यानवायु)की अभिव्यक्ति . 


होती है और यही पराक्रमयुक्त 
कर्मोका करनेवाला है।| ६ ॥ 


८ 
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आगोत्कमणकाग्रकार 
अथैकयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं छोक॑ नयति पापेन 
पापमुभाभ्यामेव मयुष्यलोकम्‌ ॥ ७ ॥ . 


तथा [ इन सत्र नाडियोमेसे सुषुस्ना नामक्री ] एक श 
ऊपरकी ओर गमन करनेवाला उदानवायु { जीवको ] पुण्य-कर्मके 
दारा पुण्यलोकको और पापकर्मके द्वारा पापमय छोकको ठे जाता है 
तथा पुण्य-पाप दोनो प्रकारके ( भिश्चित ) कर्मोद्दारा उसे मनुष्यछोकको 
ग्राप्त कराता है ॥ ७ ॥' + 


अथ या तु तत्रेकशतानां। तथा उन एक सौ एक 
नाडियोंमेंसे जो सुषुम्नानाँ्नी एक 
ऊध्वंगामिनी नाडी है उस एकके 
ख्या - नाडी तयैकयोष्वैः सन्नु- | दारा दी ऊपरकी ओर जानेवाख 
तथा चरणसे सस्तकपर्यन्त सञ्चार 
र < करनेवाख उदानवायु [ जीवात्मा- 
सश्वरन्पुण्येन क्मंणा शास्र- | को] पुण्य कर्म यानी शाल्रोक्त 
2 के देवा कर्मसे देवादि-स्थानरूप पुण्यछोक- 
9 को ग्राप्त करा देता है तथा उससे 
स्थानरक्षणं नयति प्रापयति | विपरीत पापकर्मद्ारा पापछोक यानी. 
„ _ _, | तिर्यग्योनिं आदि नरककों ले जाता 
तद्विपरीतेन पापं नरक ह वीरवर गवा वच्य 
तियभ्योन्यादिरक्षणम्‌ । उभाभ्यां | पापरूप दोनों प्रकारके कर्मेद्दारा 
। | वह उसे मनुष्यछोकको प्राप्त: करांता 
है। यहाँ (नयतिः इस क्रियाकी 
मनुष्यलोक नयतीत्यलुवतेते ॥७॥| सर्वत्र अनुत्त होती है ॥ ७॥ 
"> 


नाडीनां मध्य ऊध्चेगा सुष॒म्ना- 


दानो चायुरापाद तलमस्तकचत्तिः 


समप्रधानास्यां पुण्यपापास्यामेव 


परश्च ३] गाङ्कर्धाः्यार्थं ४३ 
वाह्य प्राणादिका निरूयण 

आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उद्यत्येष येनं चाषं 

भाणमनुगृह्वानः । परथिव्यां या दैवता सैषा पुरुषस्यापान- 


प्रभ्यान के ¢ ५ 
सवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समाना वायुब्यान: ॥ <} 
निश्चय आदित्य ही ्राद्य प्राण है | यह इस चाक्षुप ( नेत्रेन्द्रिय- 
स्थित ) प्राणपर्‌ अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। एथिवीमें जो 
देवता हैं. बह पुरूपके अपानवायुको आकर्षण किये हुए है । इन दोनोंकि 
मध्यम जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥ 
आदित्यो ह वे असिद्धों। यह असिद्ध आदित्य ही 
वन अधिदेवत बाग्य प्राण है, वही यह 
ह्ाधदचत च्यः प्राणः स एप उदित होता है---ऊपरकी ओर जाता 
दयत्युद्नच्छति । है और यही इस आध्यात्मिक 
उदयत्युद्र एप होनम्‌ चाक्षुप (नेत्रखित) प्राणको-- 
आध्यात्मिकं चक्षुषि भवं चाष्षुपं | चक्षुमे जो हो उसे चाक्षुप कहते 
पि हैं--प्रकाशसे अनुगृहीत करता 
प्राणं अकाशेनालुग््ञानो रूपोप- | हभ अर्थात्‌ रूपकी उपलब्धिमें 
लब्धौ चक्षुष आलोकं कुर्व नित्यर्थ/॥| नत्रकरो प्रकारा देता हुआ [उदित 
थरज्यामभिमानिनी होता है]। तथा पृथिवीमें जो उसका 
तथा परथिव्यामभिम या | ब्रसिद्ध अभिमानी देवता है बह 
देवता असिद्धा से पुरुषके अपान अर्थात्‌ अपानदत्तिका 
देवता असिद्धा सता भरुक |, आकर्षण करके यानी 
अपानमपानदृत्तिमवष्टस्थाकृष्य | उसे अपने अधीन षु [स्थित 
पणेनानग्रह | रहता है] । तात्पर्य यह है कि नीचेकी 
चशीकृत्याध एवापकपणेनालुग्रह | शोर आकर्षणद्ारा उसपर अलु 
रवती पर्वतं इत्यर्थः । अन्यथा | करता हुआ स्थित रहता हैं । 
क कार नहीं तो, शरीर अपने भारीपनके 
॥ शरीर गुरुत्वास्पततेत्सावकार कारण गिर जाता अथवा अवकाशः 
पोहच्छेत्‌ | मिलनेके कारण उड़ जाता । 
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यदेतदन्तरा सध्ये द्यावा- | इन चुलोक और प्रथिवीके 
- अन्तरा--मध्यमें जो ` आका हैँ 
'युथिव्योये आक्राशस्तत्था चायु; | उसमें रहनेवाटा वायु भी [ लक्षणा- 
तृत्तिसे 'मन्न' कहे जानेवाठे] मञ्चस्य - 
आकाश उच्यते; मञ्वखवत्‌ | , व्यक्तियोंके समान आकाश कहता 
| वही समानः है, अर्थात्‌ 
स समानः समानसलुगृह्णानो | समानवायुको अनुग्रहीत करता हुआ 
स्थित है, क्‍योंकि मध्य-आकाशर्मे 
| यित होना---यह समानवायुके 
कारस्थत्वसामान्यात्‌ । सामा- ¦ ल्यि भी [वाह्य वाबुकी तरह | 
| साधारण है# । तथा साधारणतया 
स्येन च यो ब्रह्मो वायु। स। जो वाञ्च वायु है वह व्यापकत्वं 
। [ डरीरके भीतर व्याप्त हुए व्यान 
च्यात्रससन्यादृल्याना व्यानम्‌ , वायसे] समानता होनेके कारण 
व्यान है अर्थात. व्यानपर असुग्रह 
करता हुआ वतमान है ॥ ८ ॥ 


>*झै289६23«- 


अतंत इत्यथः । समानस्थान्तरा- 


अजुग्ह्वानों वतेत इत्यांभप्राय: ।८)। 


तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भेब- 
मिन्द्रियेमेनसि सम्पययमानेः ॥ & ॥ 

लोकग्रसिद्ध [ आदित्यरूप ] तेज ही उदान है। अतः जिसका 

'तेज ( शारीरिक ऊष्मा ) शान्त हो जाता है वह मनमे रीन हुई इन्द्वियों- 


के सहित पुनजन्मकों [ अथवा पुनजन्मके हेतुभूत झत्युको ] प्राप्त हो ` 
जाता है॥ ९॥ 





$+ समानवायु शरोरान्तर्वती आकाशके मध्यमें रहता है और बाह्य वायु 
लोक एवं एथिवीके मध्यवर्ती आकाशके बीच रहता है; इस पकार मध्व 
आकाझमें स्थित होना--वह दोनोंके लिये एक-खी बात है । 


परश्चर ] 


शाहुरभाष्याथे 


४५ 
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यद्वां इ वे प्रसिद्धं 
सामान्यं तेजस्तच्छरीर उदान 
उदानं वायुमयुगृह्णाति स्पेन 
अकाशेनेत्यमिप्रायः । यसात्तजः- 
स्वभावो वाह्यतेजोज्नुगृहीत 
उत्क्रान्तिकर्ता तसाथदा लौकिकः 
पुरुप उपशान्ततेजा भवति; 
उपनान्तं स्वाभाविक तेजो यख 
सः, तदा तं क्षीणायुषं यूष 
विद्यात्‌ । स पुनभेवं शरीरान्तरं 
प्रतिपथते । कथम्‌ ? सहेन्द्रिये- 
मनसि सम्पचमानैः प्रविशक्धि- 
वरागादिभिः॥ ९॥ 


जो [आदित्यपक्ञक ] प्रसिद्ध 
ब्राह्म सामान्य तेज है वही 
दारीरमे उदान है; तात्पर्य यह है 
कि वही अपने प्रकाशे उदान 
वायुको अनुग्रहीत करता है ॥ 
क्योंकि उत्क्रमण करनेवाख [उदान- 
वायु] तेजःखरूप है--वाञ्च तेजसे 
अनुग्रहीत ह्येनेवाडा है इसलिये जिः 
समय लोकिक पुरुष उंपशान्ततेजा 
होता है अथात्‌ जिसका खाभाविक: 
तेज शान्त हो गया है ऐसा होता 
है उस समय उसे क्षीणायु-- 
मरणासन्न समझना चाहिये | वह 
पुनर्भव यानी देहान्तरको प्राप्त 
होता है । किस प्रकार प्राप्त होता 
है १ [इसपर कहते है--] मने 
टीन-- प्रविष्ट होती इई वागादि 
| सहित [वह ॒देहान्तरकौ 


| प्राप्त होता है] ॥ ९॥ 
~स | 


मरणकालीन संकल्पका फल 


मरणकाठे- 


यचित्तस्तमैष प्राणमायाति भाणस्तेजसा 


भरणकाछमें--- 
युक्तय 


सहात्मना यथासङ्कल्पितं रोकं नयति ॥ १० ॥ 

इसका जैसा चित्त (संकल्प) होता है उसके सहित यह प्राणको ग्राप्त' 
होता है । तथा प्राण तेजसे ( उदानबृत्तिसे ) संयुक्त हो [ उस भोक्ताको ] 
आत्माके सहित संकल्प किये हुए छोकको ठे जाता. है ॥ १०.॥ . 


४६ प्रक्षोपनिपद्‌ [ प्रश्न ३ 

592, <६८२:७, ६९२५, ०८२: व ० रस: +र 2. 
यचित्तो भवति तेनेद चित्तेन । इसका जैसा चित्त होता है उस 
चित्त---संकल्पके सहित ही यह जीव 
इन्द्रियोंके सहित प्राण अर्थात्‌ मुख्य 
आण्ृत्तिमायाति । मरणकाले | प्राणइत्तिको प्राप्त होता है। तात्पय 
यह कि मरणकाख्मे यह प्रक्षीण 
इन्द्रियद्वत्तिवाला होकर मुख्य ग्राण- 
वृत्तिसे ही स्थित होता है। उसी 
समय जातिवाछे कहा करते हैं कि 
“अभी आस ठेता है ---अमी जीवित 
है? इत्यादि । 


संकब्पेनेन्द्रिये! सह प्राणं युख्य- 





श्षीणेन्द्रियव्वत्तिर. सन्झुख्यया | 
आणबृसच्यैबाबवतिष्ठत इत्यथः । 








तदाभिवदन्ति ज्ञातय उच्छ्व- 
-सिति जीचतीति। 

स च भ्राणस्तेजसोदानव्रच्या (कि ही तेज अर्थात्‌ 

उदान दृत्तिसे सम्पन्न हो आव्मा-- 

भोक्ता खामीके साथ [ सम्मिल्ति 


शोक्त्रा स एवञ्ुदानघरत्यैव युक्तः | होता है! तथा उदानबतिसे संयुक्त 


< | हुआ वह-प्राण ही उस भोक्ता जीवको 


आगस्त भाक्तार पुण्यपापकम | उसके पाप-पुण्यमय कर्मोके अनुसार 
यथासङ्कल्पिति अर्थात्‌ उसके 


लोकं अमिम्रायाचुसारी छोकोंकी ले जाता- 
के नयति प्रापयति ॥ १० ॥ | प्रप्त केरा देता ह ॥ १०॥ 
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युक्त, सन्पहात्मना स्वान्नना 


क + 9 


चअशाद्रयासकारपत . यथासिग्रत 





य एवं विद्वान्धाणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽमरतो 
अवति तदेष श्छोकः ॥ ११ ॥ 

जो विद्धान्‌ प्राणको इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं 
होती | वह,अमर हो. जाता है; इस.त्रिपयमे यह-इछोक है॥ -११ ॥ 


_ . यूः कृथिदेवं विद्वान्यथोक्त- | जो - कोई विद्धान्‌ पुरुप इस 
उ्चेशेषणेचिरिष्टयुत्पत्यादिभिः “ प्रकार उपर्युक्त विशेषणोंसे विशिष्ट 


प्रश्३] शाइरभाष्यार्थ ४७ 
वाध न नयो न नद न न्ट 
राणं वेद जानाति तस्थेदं फलम्‌ | प्राणको उप्तके उत्पत्ति आदिक 
सहित जानता है उसके लिये यह 
किक और पारलेकिक पठ 
हास्य नैवाख विदुपः प्रजा पुत्र- | वतलया जाता हैं---इस विद्वान 
हि हि की पुत्न-पौत्रादिरूप प्रजा हीन--- 
यौत्रादिलक्षणा हीयते छि्ते | | उच्छिन अर्थात्‌ नष्ट नहीं होती 
तथा शरीरके पतित होनेपर ग्राण- 
सायुज्यको प्राप्त ह्यो जानेके कारण 
तयामृतोब्मरणधर्मा भवति तदे- | बह अमृत---अमरणधर्मा हो जाता 
पि तपयत है | इस विपयमें संक्षेपे वतद्यने- 
तसिननर्थं सं 0 ले के न कलर आदत 
छोको मन्त्रों भवति ॥ ११॥ | है---॥ ११॥ 
3 
उत्पत्तिमायतिं शानं विभुत्वं चैव पञ्चधा | 
अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायाम्ृतमरनुते 
विज्ञायामृतमश्नुत इति ॥१२॥ 
ग्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं वाद्य और 
आध्यात्मिक भेदसे पाँच प्रकार. स्थिति जानेकर मनुप्य अमरत्व प्राप्त कर्‌ 
छेता है--- अमरत्व प्राप्त कर लेता है| १२ ॥ 
उत्पत्ति परमात्मनः प्राणस्था- | प्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति, 
यतिमागमन॑ मनोकतेनासिन्‌ | आयति--मनके सङ्कल्पे इस 


शररि्म आगमन, स्थान--पायु- 
शरीरे थानं धिति च पायूप वी वि, 


स्थाद्‌ दानपुचरुत्व च खाम्यमव्‌| सुम्राटके समान प्रसुत् यानी आण- 
सम्रांडव प्राणद्रत्तभदाना पश्चघा| के बृत्तिमेदकों पाँच प्रकारसे 
स्थापनं. बाह्ममादित्यादिरूपेण | स्थापित करना, तथा आदित्यादि- 


णेहिकमासष्मिक॑ चोच्यते) न 


यतिते च शरीरे प्राणसायुज्य- 


७८ प्रश्चोपनिषद्‌ [ घन्च हे 
[य < कट, कालिंग, = + = = ~ वा सके बर्टिलि नई िट3क- बस बाई वि 29- बईपिनेे ० 


अध्यात्म चैव चश्लुराध्ाकारेण | रूपसे बाह्य ओर चक्षु आदिरूपसे 


आन्तरिक स्थिति--इस . प्रकार 
अवस्थान शिज्ञा्यवं आणमम्रतस्‌ | प्राणक्रो जानकर मनुष्य अमरत्व 


अच्नुत इति विज्ञायाम्रतमदयुत ¦ प्राप्त कर चेता है } यहाँ 
°विज्ञायामृतमद्ुतेः इस पदकी 

इति दिवचनं अब्नाथपरि- | हिरक्ति प्रश्नार्थदी समाति सूचितः 

समाप्त्यथम्‌ ॥ १२॥ करनेके लिये है ॥ १२ ॥ 


~ 9 ८5०० € 
इतिं श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 


, श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो ग्रश्नोपनिषद्धाप्ये 
तृतीय: ग्रइनः ॥ ३॥ 





[अ 
चतुर्थ कहना 
-- "दृ 
गार्ग्यका प्रभ्च-सुपुततिमें कन सोता है और कोच जायता है ? 
न ० र्या १ ¢ 

अथ हैनं सौर्यायणी गाग्यैः पप्रच्छ | भगवन्न त- 
स्मिन्पुरुषे कानि खपन्ति कान्यस्िञ्लाग्रति कतर एष 
देवः खप्नान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति कर्मिन्न सर्वे 
संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ 

तदनन्तर्‌ उन पिप्पलाद मुनिसे सूर्यक्रे पोत्र गारग्यने पूछा---मगवन्‌ | 
इस पुरुपमें कौन [ इन्द्रियाँ ] सोती हैं ? कोन इसमें जागती हैं ? कौन 
देव खप्नोंको देखता है ? किसे यह सुख अनुभव होता है ? तथा 
किसमें ये सत्र प्रतिष्ठित हैं ? ॥ १ ॥ 

अथ हैनं सौर्यायणी मार्ग्यः तदनन्तर उनसे सौर्यायणी 
गोचरं सर्व परिसमाप्य संसार | जपा विाके विषय 
वः साव्यसाधरनरूप अनित्य संसारका 
व्याकृतांबिषय साध्यसाधनलश्ष- निरूपण समाप्त कर अव साध्य- 
णमनित्यम्‌। अभेदानीमसाध्य- | साधनसे अतीत तथा प्राण, मन 
साधनरक्षणमप्राणममनोगो चरम्‌ | और इन्द्ियोंके अविषय, परविचा- 
अतीन्दियनिपयं शिवं शान्तम्‌ वेद्य, शिव, शान्त, अविकारी, अक्षर, 
४ ततरि सत्य और बाहर-भीतर विद्यमान 
जी ९) र अजन्मा पुरुष नामक तत्वकता 
पुरुषाख्य सवाद्याभ्यन्त रसमज वर्णन करना है; इसीलिये आगेके 
वक्तव्यमित्युचर पश्नत्रयम् | तीन मश्नोंक्रा आरम्भ किया 
आरभ्यते | जाता है | | 
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९१० 


प्रश्नोपनिपद्‌ 


[ प्रश्ण 


ऋ १. ~ ५ =. त न जि: = द व स १ 3) 


तत्र॒ सुदी्टादिवामेयंसात्‌ 
परादक्षरात्सर्वे भावा विस्फुलिङ्गा 
इव जायन्ते तत्र चैवापियन्ति 
इत्युक्त द्वितीये मुण्डके ; के ते 
सै भावा अक्षराद्विभज्यन्ते १ | 
कथं वा विभक्ताः सन्तस्तमरेव 


| 8. का, 


अपियन्ति १ किडक्षुणं चा तद- 


4 


| * आह #७. 


क्षरमिति १ एतहिवश्षयाधुना 


ग्रान उद्धावयति- 


भगवन्नेतसिन्पुरुषे शिरः 
पाण्यादिमति कानि करणानि 
खपन्ति खापं कुर्वन्ति खब्या- 
पारादुपरसन्ते कानि चासखिन्‌ 
जाग्रति जागरणमनिद्रावस्थां ख- 
व्यापारं कुवेन्ति। कतरः कार्यकरण- 
लक्षणयोरेप देवः खभान्पश्यति ९ 
खभो नाम जाग्रदशंनानिचृततस्य 
जाग्रदरदन्तशरीरे. यदशेनम्‌ । 
तत्कि कायेरक्षणेन देवेन 


तहँ, हितीय मुण्डके यह 
बात कही गयीं है कि “अच्छी 
तरह प्रञ्वल्ति हुए अ्रिसे 


स्फुलिज्ञों (चिनगारियों के समान 


जिस पर अक्षरसे सम्पूर्ण भाव पदार्थ 
उत्पन्न होते ओर उसीमें छीन 
हो जाते हैं! इत्यादि; सो उस अक्षर - 
परमात्मासे अभिव्यक्त होनेवाले वे 
सम्पूर्ण भाव कौन-से हैं १ उससे 
विभक्त होकर वे किस प्रकार 
उसीमें छीन होते हैं तथा वह 
अक्षर किन छक्षणोंवाछ्ा है ? यह 
सव्र॒वतद्मनेके लिये अब श्रुति 
आगेके ग्रश्न उठाती है--- 


भगवन्‌ ! शिर और हाथ- 
पैरोंबाले इस पुरुषमें कौन इन्द्रियाँ 
सोती--निद्रा लेती अथोत्‌ अपने 
व्यापारसे उपरत होती हैं तथा 
कौन इसमें जागती यानो जागरण-- 
अनिद्रावस्था अथात्‌ अपना व्यापार 
करती हैं ? कार्य-करणरूप [यानी 
देहेन्द्ियरूप] देबोंमेंसे कौन देव 
सखर्धोको देखता है £ जाग्रदर्शनसे 
निवृत्त हुए जीवका जो अन्तःकरणमें 
जाग्रत्‌के समान विषयोँको देखना 
है उसे खप्त कहते हैं ! सो यह कार्य 
कोई कार्यरूप देव निष्पन करता 


भश्च ४] 


शाड्ररभाष्याथ 


५१ 


र ^ ~ ० कि ० पिन? >रसि 2 नए) 3७ नसिटेकक नि ४ वि 2० न्यू पक 
क 0 (0० (न है (ष्‌ 
निर्वत्यते किं वा करणलक्षणेन | है, अथवा करणरूप देव £ यद 


केनविदित्यभिप्रायः । 

उपरते च जाग्रत्खम्व्यापारे 
यत्मसन्नं निरायासलक्षणम्‌ना- 
चाधं सुखं कस्यैतद्धवति । 
तखिन्फारे जाग्रत्छमन्यापाराद्‌ 
उपरताः सन्तः कसिन्नु सरवे 
सम्यगेकीमूताः संप्रतिष्ठिताः । 
मधुनि रसवत्समुद्रअविष्टनधादि- 
चच विवेकानर्हाः प्रतिष्ठिता 
मवन्ति संगताः सप्रतिष्ठिता 
अवन्तीत्यथे । 


ननु स्यसतदाव्रादिकरणवत्‌ 


खन्यापारादुपरतानि परथकप्रथ- 


गेव खात्मन्यबतिष्टन्त 


कतः ग्राप्तिः सुपप्रपुरुषाणां 
करणानां कसिशिदेकीभावगम- 


नारङ्कायाः पष्टः । 


इसका अभिप्राय है । 


तथा जाग्रत्‌ और खप्रका 
व्यापार समाप्त हो जनेपर जो 
प्रसल्,. अनायासरूप एवं निर्बाध 
सुख होता है वह भी किसे होता 
है! उस समय जाग्रत्‌ और खपरके 
व्यापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ भटी प्रकार एकीभूत होकर 
किसमें स्थित होती हैं? अर्थात्‌ 
मधुम रसोके समान तथा समुद्रमें 
प्रविष्ट हई नदी आदिके समान 
पिवेचनकै (परथक्‌-प्रतीतिके ) 
अयोग्य होकर वे किसमें भटी 
प्रकार प्रतिष्ठित अथोत्‌ सम्मिलित 
हो जाती हैं ! 


्रङ्का-[काम करनेके अनन्तर] 
छोड़े हुए दराँती अदि करणों 
(औजारों) के समान इच्छया भी 
अपने-अपने व्यापारसे निषत्त होकर 
अलग-अलग अपनेमें ही सित हो 
जाती हैं-ऐसा समझना ठीक ही 
है। फिर प्रश्नकर्ताकों सोये हुए 
पुरुषोंक्ी इन्द्रियोंके क्रिसीमें एकी- 
भाव हो जानेकी आशङ्का केसे 
प्राप्त हो सकती है 


ण्र्‌ ्श्चोपनिषद्‌ ` [ मक्षे 


ह = ५ य 4 १०८22 >च्( 2: 
युक्तेच त्वा । यतः समाधान-यह आराङ्ा तो 


हारि ^ ^~ | उचित ही है, क्योंकि भूतोके संघातसे 
णाच म्पि | ¢ = ध [ऋय स्यि 
संहतानि करणानि खाम्यथीनि | उलन ह्यो अपने खामीके छि 


परतन्त्राणि च जाग्रद्विषये तसात्‌ | प्रवृत्त होनेवाी होनेसे जाप्रतकालमें 
खापेऽपि संहतानां पारतन्त्येगैव | मी परतन्त्र ही हैं; अतः छुपतिमें भी 
"क उन संहत इन्द्रियोंका परतन्त्ररूपसे 
कसिधिर्संगतिन्ाय्येति तसाद्‌ | हव किसीये मिख्ना उचित है । 
आशङ्कालुरूप एव प्रश्नोज्यम्‌ | इसल्यि यह प्रश्न  आराङ्काके 
। | अनुरूप ही है | यहाँ पृछनेवालिका 
अत्र तु कायंकरणसंघातो यस्च | | 
यह प्रश्न कि वह कोन हे: 
धवे सत्र किसमें प्रतिष्ठित होती हैं ?? 
सुषुप्ति और प्रब्यकालमें जिसमें 
यह कार्य-करणका संघात छीन 
होता है उसकी विशेषता जाननेके 
लिये है ॥ १॥ 


~स 


प्रलीनः ` सुषृप्रप्रल्यकालयो- 
स्तद्विशेषं बुथत्सोः स को कु 
स्यादिति कसिन्सरवें संग्रतिष्ठिता 
भवन्तीति ॥ १॥ 


इन्द्रियॉंका ठयस्थान आत्मा हैः 


तस्मे स होवाच । यथा गाग्य मरीचयोऽकैस्यारंतं ` 
गच्छतः सर्व एतस्मिस्तेजोमण्डरू एकीमवन्ति । ताः 
पुनः पुनरुदयतः भचरन्त्येवं ह बे तत्सर्वं परे देवे मन- 
स्थेकी भवति । तेन तर्ष पुरुषो न श्वणोति न पश्यति 
न जिघ्रति न रसयते न स्पृराते नाभिवदते नादत्ते ना- 
नन्द्यते न विसृजते नेयायते खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 


0 न टाक, 
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त्र उससे उस ( आचार्य ) ने कहा-हे गार्ग्यं ! जिस प्रकार 
सूर्यके अस्त हं.नेपर सम्पूर्ण किरणें उस तेजोमण्डलमें ही एकत्रित हो 
जाती हैं और उसका उदय होनेपर वे फिर फैल जाती हैं। उसी 
प्रकार वे सव [ इन्द्रियाँ ] परमदेव मनमें एकोभावकों प्राप्त हो जाती 
दै | इससे तत्र वह पुरुप न छुनता है, न देखता है, न सूबता है, 
न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोछ्ता है, न ग्रहण करता है, न 
आनन्द भोगता है, न मछोत्सग करता है, और न कोई चेष्टा करता 
है | तब उसे "सोता है? ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥ 


तस्मै. स होवाचाचाय।--- 
शृणु हे गार्ग्य यन्वया पृष्टम्‌ । 
यथा मरीचयो रऽमयोऽक॑दय 
आदित्यखास्तमदरैनं गच्छतः 
सर्ब अशेषत एतसिस्तेजो मण्डले 
तेजोरारिरूप, एकीभवन्ति 
विवेकानहंत्वमविशेपतां गच्छन्ति 
मरीचयस्तस्यैवाकंसख ताः पनः 
पुनरुदयत उहच्छतः प्रचरन्ति 
विकीर्यनी । यथायं टषटान्तः, 
एवं ह वै तत्सवं विपयेन्द्रियादि- 
जातं परे प्रकटे देवे धोतन- 
चति मनसि चक्षुरादिदेवानां 
मनरन्त्रत्वात्परो देवो मनः 


आचार्थने उस प्रश्नकर्तासे 
कहा--हे गार्ग्य } तूने जो पूछा 
हैं सो सुन--जिस प्रकार अकं-- 
सूर्यक्रे अख्त--अदर्शनको प्राप्त 
होते समय सम्पूर्ण मरीचियाँ--- 
किरणें उत्त तेजोमण्डछक---तेजपुञ्न- ` 
रूप सूर्यमें एकत्रित हो जाती हैं 
अर्थात्‌ अविवेचनीयता--अविशेषता- 
वो ग्राप्त हो जाती हैं, तथा उसी सूर्यके 
पुनः उदित होनेके समय - उससे 
निकलकर पैक जाती हैं; जैमरा 
यह दृष्टान्ते है उसी प्रकार वदं 
विपय और इन्द्रियोंका सम्पूर्ण समूह 
खप्तकालमें परम--प्रकृष्ट देव--- 
चयोतनवान्‌ मनमें--चक्षु आदि 
देव ( इन्द्रियाँ) मनके . अधीन हैं, 
इसछिये: मन परमदेव है, उसमें 


तसिन्खमकाल एकीभवति । | एक हो जाता है । अर्थात्‌ सूर्य- 


५५ प्रश्नो पनिषद्‌ [ प्रश्ष ४ 
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मण्डले म्रीचिवदविशेषतां | मण्डर करिर्ोक्रे समान उससे 


गच्छति | जिजागरिपोश्व रश्मि- 


वनन्‍्मण्डलान्मनस एव प्रचरन्ति 


~ 


खब्धापाराय प्रतिष्ठन्ते । 

यस्ात्खम्तकाले श्रोत्रादीनि 
शव्दाद्युपलब्धिकरणानि मनसि 
एकीभूतानीव करणव्यापाराद्‌ | 


॥ 


उपरतानि तेन तखात्तहिं तसिन्‌ 
खापकाल एप देवदत्तादिलक्षणः 
पुरुषो न शृणोति न पश्यति न 
जिघति न रसयते न स्पृस॒ते 
नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न 
विद्युजते नेयायते खपितीत्या- 
चक्षते लौकिकाः | २ ॥ 


अमिन्नताको ग्राप्त हो जाता है) 
तथा [ उदित होते हुए] सूर्यमण्डल्से 
किरणोंके समान वे ( इन्द्रियाँ ) 
जागनेकी इच्छावाले पुरुपके मनसे 
ही फिर फैल जाती हैं; अर्थात्‌ अपने 
व्यापारके च्य प्रवृत्त हो जाती दै] 

क्योंकि निद्राकाख्मे शब्दादि 
विपयोकी उपलब्धिके साधनरूप 
श्रोत्रादि मनमें एकीमावको 
ग्राप्त हुएके समान इन्दिय- 
न्यापारसे उपरत हो जाते हें 
इसलिये उस निद्राकास्मे वह 
देवदत्तादिरूप पुरुप न सुनता है, 
न देखता है, न सूँधता है, न 
चखता है, न स्पर्श करता है, 
न बोलता है, न अहण करता है, 
न आनन्द भोगता है, न ॒त्यागता 
है और न चेष्टा करता है। उस 
समय लोकिक पुरुष उसे 'सोता है 
ऐसा कहते हैं ॥ २॥ 


~> ल~ 
सुषुत्तिमें जायनेवाले आण-मेद गार्हपत्यादि अमभिरूप हैं 


प्राणाग्नय एवैतस्मिन्पुरे 


एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो 
२} 


म्रणयनाद्ाहवनीयः म्राणः ॥ 


जाग्रति | गाहेपत्यो ह वा 
यह्वाहंपत्यात्मणीयते 


प्रञ्च ४ ] 
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[ सुपुप्तिकालमें ] इस शरोररूप पुरमें ग्राणाम्नि ही जागते हैं | 

यह अपान ही गार्हपत्य अप्नि है, व्यान अन्वाह्मर्यपचन है तथा जो 
गा्पत्यसे ले जाया जाता है बह प्राण ही प्रणयन ( ले जाये जाने ) के 


कारण आहवनीय अग्नि है ॥ ३॥ 
मुप्तवत्सु भोत्रादिषु करणेषु 


एतसिन्पुरे नवद्वारे देहे प्राणाभ्रय+ 
प्राणा एव पश्च वायवोऽग्रय 
इवाप्रयो जाग्रति । अभिसामान्यं 
हि आह--गाहपत्यो ह वा 
एषोऽपानः । कथमित्याह--- 
यज्माद्वाहपत्यादसे रम्िहोत्रकाल 
इतरोऽग्निः आहवनीयः प्रणीयते 


प्रणयनात्‌ प्रणीयतेऽसादिति 
प्रणयनो गाहपत्पोजग्निः । 


तथा सुप्तखापान चत्तेः प्रणीयत 
इ प्राणो युखनासिकाम्यां 
संचरत्यत आ्टवनीयख्ानीयः 
प्राणः) व्यानस्तु हृदयाद्दक्षिण- 
सुपिरढारेण निगंमादक्षिण- 
दिक्सम्बन्धादन्वादार्यपचनो 
दक्षिणाप्रि! ॥ ३ ॥ 


इस पुर यानी नौ द्वारवाले 
देहमें श्रोत्रादि इन्द्रियोंके सो जाने- 
पर प्राणाप्नि--प्राणादि पाँच वायु 
ही अश्रिके समान भम्मि हैं, वे ही 
जागते हैं। अब अग्निके साथ 
उनकी समानता वतरते हँ---यह 
अपान ही गार्हपत्य अम्नि है। 
किस प्रकार है, सो वतरते हैं--- 
क्योंकि अग्निहोत्रके समय गार्हपत्य 
अभ्िसे ही आहवनीय नामक दूसरा 
अप्नि [जिसमें कि हवन किया 
जाता है] सम्पन्न किया जाता 
है; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 
प्रणीयतेडप्मात' इस ब्युक्‍त्तिके 
अनुसार वह गार्हपत्या्चि प्रणयन' 
है । इसी प्रकार प्राण भी सोये हुए . 
पुरुषकी अपानबत्तिसे प्रणीत हुआ- 
सा दी मुख ओर नासिकाद्वारा सश्चार 
करता है; अतः वह आइवबनीय- 
स्थानीय है | तथा व्यान हृदयके 
दक्षिण छिद्दद्वारा निकलनेके कारण 
दक्षिण-दिशाके सम्बन्धसे अन्वाहार्य- 
पचन यानी दक्षिणाप्रि है ॥ ३ ॥ 
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~> > है 
अन्न च होताउमप्रिहोत्रस्थ--- | _ यहाँ [अगछे वाक्‍्यसे ] अश्नि- 
होत्रके होता ( ऋत्विक्‌ू का वर्णन 
किया जाता है-- 
अआणाधिके ऋतिक 


यदुच्छवासनिभश्वासवेतावाहूती समं नयतीति स 
समानः । मनो ह वाव यजमानः । इष्ट फख्मेवोदानः । स 
एनं यजमानमहरहयेह्य गमयति ॥ ४ ॥ 

क्योंकि उच्छ्वास और निःश्वास ये मानो अश्िहोत्रकी आइतियाँ 
हैं, उन्हें जो [ शरीरकी सितिके लिये ] समभावसे विभक्त करता है 
वह समान [ ऋत्विक्‌ है ]; मन ही निश्चय यजमान है, और इष्टफल ही 
उंदान है; वह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यग्रति ब्रह्मके पास 
पहुँचा देता है ।॥ 9 ॥ 

यद्यसादुच्छवासनि/श्वासो क्योंकि उच्छास और निःश्वास 
अग्निहोत्रकी आइतियोंके समान हैं, 
अतः [इनमें ओर अभ्निहोत्रकी 
सामान्पादेव स्वेतावाहुती समं | आहतियोंमें] समानरूपसे द्वित्व 
होनेके कारण जो वायु शरीरकी 
. | स्थितिके स्यि इन दोनों आहुतियोंको 
नयति यो वायुरमिखयानीयोऽपि | साम्यमावसे सर्वदा चलाता है वंह 
होता चाहुत्योर्नेंतृत्वात्‌ । कोऽसौ [ पूर्वमन्त्रके अनुसार] अप्निस्थानीय 

_ ` | होनेपर भी आइतियोंका नेता होनेके 
स॒ समानः । अत्थ विदुषः | कारण होता ही है | वह है कौन? 


अश्निदोत्राहुती इव निरयं दवित्व- 


साम्येन शरीरखितिभावाय 


खापोष्प्यपिहोत्रहवनमेव_। | समान । अतः विद्वानकी निद्रा भी 
तस्माहिद्वान्नाकर्मीत्येब॑ मन्तव्य | अग्निहोत्रका हवन ही है । इसलिये | 
अभिप्राय यह है कि विद्वान्‌को अकर्म 


इत्यभिप्रायः । सर्वदा सर्वाणि । नष्ट मानना चाहिये । इसीसे 
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. भूतानि विचिन्वन्त्यपि | वृहदारण्यकोपनिपदूमे भी कहा है 

कि उस बिद्वानके सोनेपर मी संवर 
भूत सर्वदा चयन (यागानुएान) 
किया करते हैं | 
इस अवस्थामें वाह्य इन्द्रियों 
और विपयोंको पश्च प्राणरूप जागते 
हुए (प्रज्वढ्षित) अभ्चिमं हवन कर 
मनरूप यजमान अश्निदयेतरके फक 
खर्गके समान ब्रह्मे प्रति जानेकी 
इच्छसे जागता रहता है। यजमानके 
समान भूत ओर इन्दियोमे प्रधानतासे 
व्यवहार करने ओर खर्गके समान 
ब्रह्मके प्रति प्रसित होनेसे मन 
यज्मानरूपसे कल्पना किया गया है| 
उदानवबायु ही इष्टफ्ल यानी 
यकज्ञका फल है, क्‍योंकि इष्टफलकी 
प्राप्ति उदानवायुके निमित्तसे ही 
होती है। किस प्रकार [सो 
बतढाते हैं--- ] वह उदान वायु 
इस मन नामक यजमानको खम्त- 
वृत्तसि भी गिराकर नित्यप्रति 
सुषुत्तिकाढमें खर्गके समान अक्षर 
ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। अतः 
उदान यागरूरूस्थानीय है ॥ 9 ॥ 
~" 
एवं विदुषः श्रोत्राह्यपरम- | इस प्रकार विद्रान्‌को श्रोत्रादि 
कालादारभ्य यावत्सुप्तोत्यितो | इन्दियेके उपरत होनेके समयते 













इति हि ब्राजप्ततेयके । 


अत्र हि जाग्रत्सु प्राणाभिपु 
उपसंहृत्य बाह्यकरणानि विपयांश्र 
अग्निहोत्रकठमिव खगं व्रह्म 
निगमिपुमेनो ह वाव यजमानो 
जागतिं यजमानवत्कार्यकरणेषु 
आधान्येन संग्पवहारात्खर्गमिव 
ब्रह्म प्रति ग्रखितत्वाद्यजमानों 
अन्‌ः कुप्यते । 

इएफल यागफलमेवोदानों 
चायुः । उदाननिमित्तत्वादिष्ट- 
फलभ्राप्ठेः | कथम्‌ १ स उदानो 
सनआखूय यजमानं खम्मवृत्ति- 
रूपादपि प्रच्याव्याहरहः सुपृप्ति- 
के खर्गमिव अब्ाक्षरं 
गमयति । अतो यागफल- 
स्थानीय उदानः ॥ ४॥ | 


५८ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न 
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भवति तावत्सवेयागफलानुभव 
एव... नाविदुषामिवानर्थायेति 
विद्वचा स्तूयते) न हि विदुष एव 
श्रोत्रादीनि खपन्ते प्राणाञ्चयो 
वा जाग्रति जाग्रत्खप्योमेनः 


खातन्त्यमनुभवदहरहः सुषु 
वा प्रतिपयते । समानं हि सर्व- 
म्राणिनां पर्यायेण जाग्रत्खम- 
सुषुप्तिगमनमतो विद्वत्तास्तुतिरेव 
इयमुपपचते । यर्पृष्ट कत्र एप 
देवः खम्मान्पश्यतीति तदाह 


लेकर जबतक वह सोनेसे उठता 
है तवतक सम्पूर्ण यज्ञोंका फल ही 
अनुभव होता है, अज्ञानि्योके 
समान [ उसकी निद्रा] अनर्थकी 
हेतु नहीं होती--ऐसा कहकर 
विद्वत्तकी ही स्तुति की गयी है, 
क्योंकि केवल विद्वानकी ही श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ सोती और प्राणाश्रियाँ . 
जागती हैं तथा उसीका मन जाग्रत्‌ 
ओर सुषुप्तिमं खतन्त्रताका अनुभव 
करता हुआ रोज-रोज सुषुप्तिको 
प्राप्त होता है--ऐसी बात नहीं 
है। क्रमशः जाग्रत्‌, खम और 
सुषुक्तिमे जाना तो सभी प्राणियोके 
लिये समान है । अतः यह विद्वत्ता- 
की स्तुति ही हो सकती है । अब, 
पहले जो यह पूछा था कि कोन 
देव खप्तोंकी देखता है ? सौ 
बतलाते हँ--- 


स्वमर्दर्शनका विवरण 
अत्रैष देवः खप्ते महिमानमनुभवति । यद्दृष्ट दृष्ट- 
मलुपर्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थभनुश्वणोति देशदिगन्तरैश्च 
भत्यङुसूतं पुनः पुनः प्रत्यचुभवति दषं चादष्टं च श्रतं 
चाश्रुतं चानुभूत॑ चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्व परयति 


सवः परयति ॥ ५ ॥ 


घक्ष४ ] 


शाहरभाष्याथे 


९५९, 
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इस खप्तावस्थामे यह देव अपनी विमूतिका अनुभव करता है । 
इसने [ जाप्रतू-अवस्थामें जो देखा होता है उस देखे हुएको ही 
देखता है, सुनी-सुनी वार्तोको दी सुनता है तथा दिशा-त्रिदिशाओंमें 
अनुभव किये हुएको ही पुनः-पुनः अनुभव करता है } [ अधिक क्या ] 
यह देखे, बिना देखे, सुने, धिना सुने, अनुभव किये, चिना अनुभव 
किये तथा सत्‌ ओर असत्‌ सभी प्रकारके पदार्थोको देखता है और खयं 


भी सव्य हंकर देखता है ॥ ५॥ 
अन्रोपरतेषु श्रोत्रादिषु देह- | 


रक्षाये जाग्रत्सु प्राणादिवायुपु 
प्राक्सुप्ृप्तिग्रतिपत्ते। एतसिन्‌ 
अन्तराल एप देबोऽकंररिमचत्‌ 
खात्मन्ि संहतश्षोत्रादिकरणः 
खम्रे महिमानं विभूतिं विपय- 


विपमिलक्षणमनेकात्ममावगमनम 


अनुभवति गप्रतिपयते । 
न्च महिसानुभवने करण 
मनःस्वातन्य- मनोऽुभवितुस्तत्कथं 


गए खातन्त्येणानुभवति 


इत्युच्यते खतन्‍्त्रों हि क्षेत्रज्ञ। । 
नेष दोषः क्षेत्रज्ञस खा- 


तन्त्य मनरउपाधिकृतत्वान्न हि 


इस अबस्थामें यानी श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंके उपरश्त हो जानेपर 
और प्राणादि वायुंके जागते 
रहनेपर सुपृ्तिकी प्राप्तिसे पृथ इस 


[जाग्रत्‌-सुपु्िके] मध्यकी अवस्थामें 


यह देव, जिसने सूर्यकी क्रिरणोंके 
समान श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी अपनेमें 
लीन कर च्या है, खप्नावस्थामें 
अपनी महिमा यानी विभूतिको 
अनुभव करता है अर्थात्‌ विषय 
विपयीरूप अनेकात्मत्वको प्राप्त हो 
जाता है। । 


पूर्व ०-मन तो विभूतिका 
अनुमव करनेमें अनुभव करनेवाले 
पुरुषका करण है; फिर यह केसे 
कहा जाता है कि वह स्वतन्त्रतासे 
अनुभव करता है, क्योंकि स्वतन्त्रे 
तो क्षेत्रज्ञ ही है । 

सिद्धान्ता-इसमें कोई दोष 


नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्षकी खतन्त्रता 
मनरूप उपाधिके कारण है, 


६०` ` ` प्रश्चोपनिपद्‌ [ प्रश्न ७ 
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श्ेत्रज्ञः परमार्थतः खतः स्वपिति | वास्तवमे क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता 


जागति वा) सनउपाधिक्ृनतमेव है और है जागता ही हैं। उसका 
४ ~ , | जागना ओर सोना तो मनरूप 
तस जागरणं खममश्रेत्युक्त 


उपाधिके ही कारण है--ऐसा 
वाजसनेयके “सधीः स्वप्नो | वृहदारण्यक्श्रुतिमें कहा है---/वह 
भूत्वा ध्यायतीव रेखाथतीय"ः बुद्धिसे तादात्म्य ग्राप्त कर स्वप्तरूप 
(च ०उ०४।३७) #्यादि। र व र न 
तखान्मनसो विभूत्यजुमवे ¦ अतः विभूतिके अनुभवमे मनकी 
सखातन्ूयवचनं स्यास्यमेव । स्वतन्त्रता बतलाना न्याययुक्त ही है । 


सनउपाधिसहितसे स्वस किन्हीं-किन्हींका कथन है कि 


काले क्षेत्रज्ञख खयं- खप्तकालमें मनरूप उपाधिके सहित ` 


= ज्योति बाष्येतेतिं मानने में की स्वयंग्रकाशतामें 
थांपरिज्ञानकृता भान्ति, क 
न जाननेके ही कारण है, क्योंकि 


ना ००००५ 


तपाम्‌ । यसात्खर्यज्योति- | मन आदि उपाधिसे प्राप्त हुआ. 


ष्रादिन्यवहारोऽप्यामोक्षान्तः | खयंप्रकाशत्व आदि व्यव्हार भी 
सर्वोज्विद्याविषय एव सनआदयु- | मोक्षपर्यन्त सब्र-का-सव अविद्याके 
पाधिजनितः) “त्र चाअन्यदिव कारण ही है। जैसा कि “जहाँ 
स्थात्तत्रान्योज्न्यत्पस्येत्‌!! ( चु० कोई अन्य-सा दौ वहीं अन्यक 
उ०४।३।३१ ) ^“मात्रासंसगे- स 


५ को विषयका संसर्ग ही नहीं होता” 
स्त्वस्य भवति | यत्र त्वखं | “जहाँ इसके लिये सत्र आत्मा ही 


४७ न ष ५4 म ५ 
सचमात्मनाभूत्तत्कंन क पर्येत्‌" । हो गया वहाँ किसे किसके दवारा 


[3 वि निषदे [3 = ~ ~ - = 
_ # बेहदारण्यकोपनिषदूमे इस श्रुतिका पाठ इस प्रकार है--ध्यायतीय 
- रुखायतीव स हि खमरो भूत्वाः | | 


॥ 


प्रक्ष४ ] 


हूँ 
शाइ्ररमाष्याथ 


६९ 
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( वृ० उ० २। ४। १४) 
इत्यादिश्रतिस्यः । अतो म 
प्रक्मविदामेषेयमाशड्ा न तु 
एकाट्मबिदाम्‌ । 

नन्वेवं सत्ति “अत्रायं पुरुपः 
खयज्योतिः" (बू० ए०४। 


[9 


२। १४ ) इति विशेषणमनथंक 
भवति । 


अत्रोच्यते; अत्यरपमिदम्‌ 
उच्यते ` “य एषोऽन्हदय 
आकाशस्तसिञ्शेते' ( च उ० 
२। १।१७) हत्यन्तहेदय- 
परिष्डेदे सुतरां खथंज्योतिषं 
बाध्येत । 

सत्यमेवमयं ` दोपो यद्यपि 
खार्खमे केवलतया सर्थज्यो- 
तिषठैनाधं तावदपनीतं भार 


९, यहां भार हल्का हो नेका 
का दूर होना | 


देखे १ इत्यादि श्रुतियोसि प्रमाणित 
होता है। अतः यह श्ढा मन्द 
व्रह्मज्ञानियोंकी ही है, एकात्म- 
वेत्ताओंकी नहीं । 


पूर्व ०-ऐसा माननेपर तो “इस 
खप्तावस्थामें यह पुरुप खयंज्योति 
है” इस व्यते बतलाया हुआ 
आत्माका [ खयज्योति] विशेषण 
व्यर्थ हो जायगा | 


सिद्धान्ती-इसपर हमें यह 
कहना है कि आपका यह कथन 
तो बहुत थोड़ा है। “यह जो 
हृदयके भीतरका आकाश है उसमें 
वह ( आत्मा ) रायन करता है” इस 
वाक्यसे. आत्माका अन्तईदयरूप: 
परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 
खयप्रकाशत्व और भी बाधित हौ 
जाता है । 


ष॑०-ययपि यह दोष तो 
ठीक ही है; तथापि खममे केवलतां 
(मनका अमाव हो जाते ) के, 
कारण आत्माके खयग्रकाशतवसे 


उसका . आधा भार तो हल्का हो 
ही जाता है। 


१०. 
अभिप्राय है उन्न है स्वयंप्रकाशताके प्रतिबन्धक- 
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न; तत्रापि “पुरीतति शेते" 
{ च०° उ०२।१।१९) इति 
श्रुतेः पुरीतनाडीसम्बन्धादन्रापि 
पुरूषख खयंज्योतिष्टेनाथे- 
भारापनयाभिग्रायो स्षेच | 

कथं तर्हिं “अत्रायं पुरूषः 
खथञ्योतिः” (च ° उ० ४३२ 
२१४ ) इति | 

अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा 
आतिरिति चेत्‌ । 

न; अथंकत्वस्येष्टत्वादेको 
ह्यात्मा स्ववेदान्तानामर्थो 
उ्वेजिज्ञापयिषितो बुयुत्सितश्च । 


तसखादयुक्ता खप्न आत्मनः खयं- 
ज्योतिष्टोपपततिवक्तम्‌ । श्रुते- 


४५ 
यथार्थतत्त्यप्रकाशकत्वात्‌ । 
५ एवं तहिं शृणु श्रुत्य्थ हित्वा 
सवेमभिमानं न॒ त्वभिमानेन 


प्रश्ञो पनिषद्‌ 


[क ६2% = कक 4 | =^ पाक, 0 4 [न 


२०000 णण 


[ भश्च 


सिदान्ती-रेसी वात नहीं है; 


उस अवस्थामें भी “पुरीतत्‌ नाडीमें 


शयन करता है” इस श्रुतिके अनुसार 
जीवका पुरीतत्‌ नाडीसे सम्बन्ध 
रहनेके कारण यह अभिप्राय मिथ्या 
ही है कि उसका आधा भार निद्ृत्त 
हो जाता है | 

पूर्व ०-तो फिर यह केसे कहा 
गया है कि इस अवस्थामें यह 
पुरुष स्वयंप्रकाश होता है? ? 

मध्यस्थ-यदि ऐसा मानं कि 
अन्य शाखाकी श्रुति # होनेके 
कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा 
नहीं है, तो? 

पूर्व ०-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि हमें सत्र श्रुतियोंके अर्थकी 
एकता ही इष्ट है। सम्पूर्ण वेदान्तों- 
का तात्पर्यं एक आत्मा ही है; वही 
उन्हें बतढाना इष्ट है और वही 
जिज्ञासुओंको ज्ञातव्य है | इसलिये 
स्वप्तमे आत्माक्की स्वयंप्रकाशताकी 
उपपत्ति बतढाना उचित है, 
क्योंकि श्रुति यथार्थ तत्तको ही 
प्रकाशित करनेवाली है | 

तिद्धान्ता-अच्छा तो अब सत्र 
प्रकारका अभिमान त्यागकर श्रुतिका 


5 


# क्योंकि यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय है और ‹ अत्रायं युरुषः ° 
आदि श्रुति यजुर्वेदीय काण्व-शाखाकी है | 


प्रश्च ४] शछाङ्करभाप्याथं दरे 
१. करन: ब नि नए: = व 2 नि नया फ = आर 


` “ बर्षशतेनापि श्र॒त्य्थों ज्ञातुं शक्यते| अर्थ श्रवण कर, क्योंकि अपनेको 


सवैः पण्डितम्मन्यैः। यथा-हंदया- 
काशे पुरीतति नाडीषु च 
खपतस्तत्संचन्धाभावात्ततो विवि- 
च्य दशेयितुं शक्यत इत्यात्मनः. 
खयज्योतिष्र न वाध्यते) एवं 


मनखविधाकामकमनिमित्तोद्‌- 
भूतवासनावति कमेनिमित्ता 


चासनाविद्ययान्यद्रस्त्वन्तरमिच 
सवेकायकरणेभ्यः 
्रषटर्वासनाम्यो 


दश्यरूपाम्योऽन्यत्वेन 


र्यतः 

प्रविविक्त 
खयं- 
ज्योति सुदर्पितेनापि तार्किकेण 
न वारयितुं शक्यते । तसात्‌ 
साधूक्तं मनसि प्रलीनेषु करणेषु 
अप्रलीने च मनसि मनोमयः 


स्यमान्परयतीति । 


पण्डित माननेवाले सभी पुरुषोंकों 
सौ वर्षमें भी श्रुतिका अर्थ सममे 
नहीं आ सकता। जिस प्रकार 
[ स्वप्तावस्थामें ] हृदयाकाशमें ओर 
पुरीतत्‌ नाडीमें शयन करनेवाले 
आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बाधित 
नहीं हो सकता, क्योकि षह उससे 
सम्बन्ध न रहनेके कारण उससे 
पृथक्‌ करके दिखछाया जा सकता 
है उसी प्रकार अविद्या) कामना 
और कर्म आदिके कारण उद्धत 
हुई वासनाओंसे युक्त होनेपर भी 
मनमें अविद्यावश प्राप्त हुई कर्म- 
निमित्तक वासनाको अन्य वस्तुकरे 
समान देखनेवाले तथा सम्पूर्ण 
कार्य-करणोंसे. प्ृथग्भूत द्रष्टा 
आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बड़े गवीले ` 
तार्किकोंद्वारा भी निद्वत्त नहीं किया 
जा सकता, क्योकि वह दइदयरूपं 
वासनाओंसे मिनरूपसे स्थित है । 
इसलिये यह कहना बहुत ठीक है 
क्रि (इन्द्रियोंके मनमें लीन हो जानेपर 


तथा मनके डीन न होनेपर आत्मा 
मनरूप होकर स्वप्र देखा करता है?| 


द , 


बनते: नव 2७ 


कथं सहिमानमनुभवतीत्यु- 
च्यते; यन्मित्रं पत्रादि 
चा पूवं दृष्टं तदासना- 
वाधितः पुत्रमित्रादि- 
वासनाससुद्भूत॑ पुत्रं मित्रमिव 
चाविद्या पश्यतीत्येचं मन्यते । 


विभूत्यनु- 
भवप्रकारः 


तथा श्रुतमथं तद्वानयाचुश्रणो- 
तीव । देसदिगन्तरेश देशान्तरे 
दिगन्तरे प्रतयचुभूतं पुनः 
पुनस्तसपरत्युभवतीवाविद्या । 
तथा दष्टं चासिज्चन्पन्यद््टं 
च॒ जन्मान्तरद््सितयर्थः; 
अत्यन्तादृषटे वासनायुपपततेः; 
एवं श्रुतं चाश्रुतं ` चातुभूतं 
चासिञ्लन्मनि केवलेन .मनसा 
अनुभूतं च मनसैव जन्मान्तरे- 
ऽलुभूतमित्यर्थः । सच परमार्थो- 
द्कादि, असच मरीच्युदकादि। 
कि वहुनोक्ताजुक्त॑ सर्व॑ पश्यति 


प्रश्नोपनिपद्‌ 


~ ९५२ 
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हि ॥ पथ थे 


८) 2-2: 


वह अपनी विमूतिका किस 
प्रकार अनुभत्र करता है? सो 
अत्र बतछाते हैं--जिस मित्र या 
पुत्रादिकों उसने पहले देखा होता 
हैं उसीकी वासनासे युक्त हो वह 
पुत्र-मित्रादिकी गासनासे प्रकट हुए 
पुत्र या मित्रकों मानो अविद्यासे 
देखता है--ऐसा समझता दै} 
इसी प्रकार सुने हुए विषयको मानो 
उसीकी वासनासे सुनता है तथा 
दिग्देशान्तरोंमें यानी भिन्न-मिन्न 
दिशा और देशोंमें अनुभव किये 
हुए पदार्थोकी अविद्यासे पुनः-पुनः 
अनुभव-सा करता है । इसी प्रकार 
दृष्ट--इसी जन्ममें देखे हुए एवं 
अदृष्ट अथात्‌ जन्मान्तरमें देखे हुए, 
क्योकि अत्यन्त अदृ्ट पदाथमि . 
वासनाका होना सम्मव नहीं है, 
तथा श्रुत-अश्रुत, अनुभूत--- 
जिसका इसी जन्ममें केवर मनसे 
अनुभव किया हो, अननुभूत--- ` 
जिसका मनसे ही - जन्मान्तरमें 
अनुभव किया हो, सत्‌---जरू 
आदि वास्तविक पदार्थ और 
असत्‌--मृगजर आदि, अधिक क्या 
कहा जाय---ऊपर कहे हुए अथवा 
नहीं कहे हुए सभी पदार्थोको 


पञ्च. "शाङ्करभाष्यं है 
प (८८२... 


सर्म; प्यति सवैमंनोवातनो- | वह सर्वरूपसे - मनोवासनाझग्र 


पाधिः सन्नेब॑ स्वकरणात्मा 


उपाधिवाल्य होकर देखता है । इस 
प्रकार ` यह सर्वेन्द्रियरूप भनोदेव 


मनोदेवः खमरान्पश्यति ॥ ५॥ ' खर्मोको देखा करता है ॥५॥ 
4 ~>>9=5 ^+ ; 


सुषुप्तिनिरूपण - 
स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रेष देवः स्वम्नान्न 
पश्यत्यथ तदेतस्मिज्शरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 
जिस समय यह मन तेज ( पित्त ) से आक्रान्त होता है उस 
समय यह आत्मदेव स्वप्र नहीं देखता | उस समय इस शरीरमें यह 
सुख ( ब्रह्मानन्द ) होता है॥ ६ ॥ 


स- यदा मनोरूपो देवो 
यसिन्काले सौरेण पित्ताख्येन 
तेजसा नादीशयेन .स्॑तोऽभि- 
.भूतो भेवति तिरस्कृतवासना- 
दवारो भवति तदा सह करणैः 


मनसो र्मयो हृद्यपसंहता 


भवन्ति । यदा मनो दा्भ्नि- 


घदविशेपविज्ञानस्पेण . छत्खं 


शरीर ` व्याप्याचतिष्ठते तदा 
सुषुप्तो मवति | अत्रैतसिन्कार 


एप मनआख्यों देवः ` स्वमान्न | 


पश्यंतिदर्शनदारंथ.निरुद खाद 
८ 


जिस समय वह मनरूप देव 
नाडीमें रहनेवाले पित्त नामक सौर 
तेजसे सत्र ओरसे अभिभूत अर्थात्‌ 
जिसकी वासनाओंकी अभिव्यक्तिकां 
द्वार लुप्त हो गया है--ऐसा हो 
जाता है उस समय इच्द्रियोंके 
सहित मनकी किरणोंका हृदये 
उपसंहार. हो. जाता. है । जिस 
समय मन काप्ठमें व्याप्त अभनिके 
-समान निर्विशेप- विज्ञानरूपसे 
सम्पूर्ण शरीस्को व्याप्त करके खित 
होता है - उस समय वह सुपुप्तिर 
अवस्थामें पहुँच” जाता है'। यहां 
अर्थात्‌ इस सुमय यह मन नामबाटा 
देव. ख्रोंको नहीं देखता, वेयोकिं 


दद्‌ ` ` धश्नोपनिपद्‌ प्रश्न ७ 
[~ का = ~ बरी फ नये 2 नर नरसिटि ७. अपर < 
तेजसा! अथ तदैतसिज्लरीर | उन्हें देखनेका हार. तेजसे - रुक 
जाता है। तदनन्तर इस शरीरमें 
यह सुख होता हैं; तात्पय यह कि 
जो . निरात्राध ओर सामान्यरूपसे 
सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त विज्ञान है ` 
| वही स्फुट हो जाता है॥ ६... 
व <~ ~ | 
एतखिन्कारेऽविद्याकामकमे-! - इस समय अविया, काम और 
[व है +भ शरीर | इन्द्रिय॑ च्ड्छ 
निबन्धनानि कार्यकरणानि | कम जनित शरीर एवं इनो 
क रान्त हो जाती ह | उनके चान्त 
सन्ताने मबान्त } तेषु शान्तेषु | | हो जानेपर, उपाषियेकि कारणं 


आत्सखसूपट्पाधिभिरन्यथा = | अन्यर्पते मासित होनेवाह्य आत्म- 


व 4 खरूप अददितीय, एक, शिव और 
विभाव्यमानसद्य शिव शान्तं शान्त हो जाता है | अतः प्रथिवी 


शवतीत्येतापेवावखां पृथिव्या- | आदि अविद्याकृत मात्राओं (विषयों) 


६ १ « | के अनुग्रवेशद्वारा इसी अत्रस्थाकों 
चाब्रद्यारतमात्रातुधंशतव दश दिखलानेके लिये इश्टान्त दिया 


पिद इृष्टान्तमाह--- जाता है-..- 





.एतत्सुख वति योादढज्ञाव 





निराबाधमजिशेषेण शरीरव्यापक 


¢ 


प्रसन्न भवतीत्यथंः । ६ ॥ 





सं यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं. संप्रतिष्ठन्ते . एवं 


ह वे तत्सर्वं पर आत्मनि संभ्रतिष्ठते || ७ ॥ 


हे सोम्य ! जिस प्रकार पक्षी अपने वसेरेके इक्षपर जाकर .वैठ 

जाते हैं उसी प्रकार वह सत्र ( कायक्रणसंधात ) सतवसे उत्कृष्ट आत्मामें 
जाकर स्थित हो जाता है ॥ ७ ॥ 

स चृष्टान्तो यथा येन प्रका- | वह दृष्टान्त इस प्रकार है--- 

रेण सोस्य ` प्रियदशेन वयांसि | हे सोग्य--हे प्रियदर्शन ! निसः 


न 


प्रश्न ४] शाड्ुरभाष्याथं ६७ 
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पक्षिणो वासाथ वक्षं वासोदुर्शू | प्रकार पक्षी अपने वासोवृक्ष--- 


प्रति संग्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति || वसेरेके इक्षकी ओर प्रस्थान करते 


यानी जाते हैं, यह जेसा दृष्टान्त 
एवं यथा दृष्टान्तों ह वे तद॒क्ष्य है उसी प्रकार आगे कहा जानेबाढा 


मार्णं सव पर आत्मन्यक्षरे | वह सत्र सवीतीत आत्मा---अक्षरमें 


सभ्रतिषएठते ॥ ७॥ जाकर खित हो जाता है ॥ ७॥ 
किं तत्स्व॑म्‌- | वह सत्र कया है ! 
पृथिवी च प्ृथिवीमात्रा चापश्रापोमात्रा च तेजश्च 


रो 


तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्वाकाशमात्रा च 
क्षश्च द्रव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घात- 
व्यं च रसश्च रसयितव्यं च लक्च स्पशयितव्यं च 
वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपष्यश्चानन्द्यितव्यं 
नच पायुश्च विसजंयितन्यं च परादौ च गन्तव्यं च मनश्च 
मन्तव्यं च बुद्धिः बोख््यं चाहङ्कारधाहङ्कर्तव्यं च 
चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च वि्योतयितव्यं च प्राणश्च 
विधारयितव्य च ॥ ८ ॥ 
पृथिवी और पृथिवीमात्रा ( गन्धतन्मात्रा ), जल और रसतन्मात्रा, 
तेज और रूपतन्मात्रा, वापर और ॒स्पदोतन्मात्रा, आकाश और झब्द- 
तन्मात्रा, नेत्र और द्षटव्य (रूप), श्रोत्र और श्रोतव्य `( शब्द ), प्राण 
और प्रातव्य (गन्ध ) रसना और रसयितन्य (रस), त्वचा ओर 
स्पर्शयोग्य पदार्थ, हाथ ओर ग्रहण करनेयोग्य वस्तु, उपस्थ ओर 
आनन्दयितन्य, पायु ओर विसर्जनीय, पाद और गन्तव्य स्थान, मन 
और मनन करनेयोग्य, शुद्धि और बोद्धव्य) अहङ्कार और अहड्भारका 


&८ । ` प्रश्नोपनिषद्‌ घश्च 
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विषय, चित्त और चेतनीय, तेज और प्रकाध्य पदार्थ तथा प्राण और 
धारण करनेयोग्यं वस्तु [ये सभी आत्मामें छीन हो जाते हं] ॥ ८ ॥ 


पृथिवी च स्थूला पञ्चगुणा | छब्दादि पाँच युणोसे युक्त 
तत्कारणा च प्रथित्रीसात्रा च | स्थूर परथिवी ओर उसकी कारणः 
गल्धतन्मात्रा, तथापश्चापोमात्रा | भूतं 'शचित्रीतन्‍्मात्रा यानी गन्प- 
च, तेजश्च तेजोमात्रा च) | तन्माचाः तथा हे डा रस- 
वाध वायुमात्रा च, आका | र 
| वायु और स्परातन्मात्ना एवं आकारा 

शथाकाशमात्रा च, स्पूलानि | और शब्दतस्मात्रा कप 
च स्माणि च भूतानीत्यथः} | स्थूल और सूह्मभूत; इसी प्रकार 
तथा चश्लुश्रेन्द्रियं रूप च द्रष्टव्यं | चशर-इनिदिव और उससे द्र्य 
चः श्रोत्रं च श्रोतव्यं च; घ्राणं | डप, श्रोत्र ओर्‌ अणीय ( शब्द), 
च घ्रातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं | प्राण और प्रातव्य (गन्ध), रस ओर 
ञः त्वक्च साशायतत्य च्‌) | रसयिरव्य, खक्‌ और स्पर्शयितव्य, 
चाक्च वक्तव्य च; हस्ता | वाक्‌-इन्द्रिय और वक्तव्य (वचन), 
चादातव्यं चः उपसश्वानन्द- | हाथ और उनसे ग्रहण करनेयोम्य 
यितव्यं च, पायुश्व विप्तजेयि- | पदार्थ, उपस्थ और आनन्दयितन्य, 
तव्यं च; पादै च गन्तव्यं ¦ पा और विसर्जेनीय (मल), 


च बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि णद और गनन्‍्तव्य स्थान; इस 
| प्रकार -'वर्णन की हुई. ज्ञानेन्द्रिय 


तथा चोक्तानि, मनध पूर्वोक्तम्‌ 
| कक और कर्मन्द्रियाँ तथा पूर्वोक्त मन और 
मन्तव्यं च तद्विषयः, बुद्धि | 
तिथयाश्िकः उसका मन्तञ्य विषय, निश्चयात्मिका 
$ चाद्धव्य बुद्धि और उसका वोद्धव्य विषय; 
ताउपयई, अहड्ञरश्वांभमान अहङ्कार-अभिमानातसक अन्तः 
रक्षणमन्तःकरणमहङ्कतव्यं च | करण और उसका विषय अहड्डुर्तव्य; 
व्धषयः; पंचच च चेतनावद- ¦ {चत्त--चतनायुक्त ` अन्तःकरण 
"करणम्‌; चतायेतच्य्‌ः च : और ` उसका; चेतयितव्य. विषयः; 





परश्च | 'शाह्लस्भाष्याथ ६९ 
नन न १ अ 
तद्विपयः; तेजश्च त्वगिन्द्रिय- | तेज यानी त्वगिन्द्रियसे मिनन प्रकाश- 
व्यतिरेकेण प्रकाशविशिष्ट या | विशि चा और विोतमितन्य- 
ह = उससे प्रकाशित होनेवाछा चिपयं 
त्वक्तया निर्भाययों (वर्ष्या विद्यो- | चर्म ] "तथा प्राण जिसे सूत्रात्मक 
तयितव्यम्‌, प्राणश्च सं | कहते हैं और उससे धारण किये 
_ „ _ , | जनेयोग्य अर्थात्‌ अधित होनेयोग्य 
यदाचक्षृते तेन विधारयितय्यं [यह सव सुषुप्तिके समय आत्मामें 
सं्रथनीयं स्थं हि कार्यकरण- | जाकर धित हो जाता है, क्योंकि] 
जातं ना सह पर---आत्माके लिये संहत हुआ 
वाराब्यन सहत नाम | नाभरूपात्मक सम्पूर्ण कार्य-करण- 
रूपात्सफमेतावदेव ॥ ८ ॥ जात इतना ही है ॥ ८॥ 
"द 


अतः परं यदात्मरूपं जलय इ परे जो हक 
दिवद्धो (० ज्म प्रांतत्राम्बत समान 
काप्वव द ृत्वकषत्वन ईह | इस शरीरम कर्ता-भोक्तारूपसे 


अनुप्रविष्टम-- अनुप्रविष्ट है--- 
सुपृ्तियें जीवकी परमात्मग्राति 


एष हि द्रष्टा स्प्रण श्रोता घाता रसयिता सन्ता 
बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि 
संप्रतिष्ठते ॥ & ॥ 

यही द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, ध्राता, रसयिता, मन्ता (मनन करने- 
वाडा), वोद्धा और कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है | वह पर अक्षर आत्मामं 


सम्यकूप्रकारसे स्थित हो जाता है ॥ ९॥ 

एप हि द्रा स्पष्टा श्रोता | यही देखनेबाला, स्पशं करने- 
। वाला, सुननेवाखा, सूँवनेवाल, 
प्राता रसयिता मन्ता योद्धा | चखनेवादय;मनन करनेवाटा+जानने- 


छठ 


कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञानं विज्ञा 
यतेऽनेनेति करणभूतं बुद्धयादीद॑ 
तु विजानातीति विज्ञानं कर्त 
कारकरूपं तदात्मा तर्खभावो 


विज्ञातरखमाव इत्यर्थः । पुरुष: 


= 


त्पुरुषः । स च जलसयकादि- 
प्रतिविम्बसख . सर्यादिग्रवेश- 
वजगदाधाररेषे परेऽक्षर 


आत्मनि संम्रतिति। ९॥ 


तदेकत्वविद्‌ः; फलमाह- ` 


परश्च पनिषद्‌ 


(स = = व "2 "5 





[ मञ्च 
स 
वाल, कर्ता, विज्ञानात्मा--जिनसे- 
जाना जाता है बह बुद्धि आदि ज्ञानके, 
साधनखरूप हैं, किन्तु यह आत्मा 
तो उन्हें जानता है इसलिये यह 
कर्ता कारकरूप विज्ञान है । यह. 
तद्॒प---बैंसे खभाव्वाला अथात्‌ 
चिज्ञातृखभाव है । तथा कार्य- 
करणसंघातरूप उपाधिमे पूर्णं होनेके 
कारण यह पुरुष दै । जस्मे 
दिखायी देनेवाटा सूर्यका ग्रतित्रिम्ब 
जिस प्रकार जल्रूप उपाधिके नष्ट 
हो जानेपर सूर्यम प्रविष्ट हो जाता 
है उसी प्रकार यह दष्टा, श्रोता 
आदिरूपसे बतलाया गया पुरुष 


' जगतके आधारभूत पर अक्षर 


आत्मामें सम्यक्रूपसे स्थित हो 


| जाता है ॥ <] 
<~ ~ 


| ~ 


> (0 
रह >) 


[ अन्षरब्रह्मके साथ] उस 

विन्ञानात्माका एकत्व जाननेवालेको 
[प 

जो फल मिलता है, वह तस्ते हैं--- 


परमेवाक्षरं परतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीर- 
सलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य ।स स्वज्ञ: 
सर्वो भवति । तदेष श्टोकः ॥ १० ॥ 

हे सोम्य `] इस छायादीन, अशरीरी, अलोहित, झुश्र अक्षरको जो 
पुरुष जानता है वह पर अक्षरको ही प्राप्त हो जाता है। वह सर्वज्ञ ओर 
सवेरूप हो जाता है | इस सम्बन्धमें यह शोक (मन्त्र) है॥ १०॥ - 


0 "य भ „4 


पश्च ४: ] शाकुरभाष्याथ ७ 
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प्रमेवाक्षर वक्ष्यमाणविशेषणं 
प्रतिपद्यत इत्येतदुच्यते । स थो 
ह पे तत्समेपणाविनिशक्तोऽच्छायं 
तमोवनितम्‌, अशरीरं नामरूप- 
सर्वोपाधिशरी रवर्जितम्‌ अलो 
हितं लोहितादिसबेंगुणवर्जितम्‌ , 
यत एवमतः चुभ्रं शुद्धम्‌, 
सवेपररोपणरदितत्वादकषरम्‌ , 
सत्यं पुरुपाख्यम्‌ अप्राणम्‌ 
अमनोगोचरम्‌, दिवं शान्तं 


सव्ाह्याभ्यन्तरमजं वेदयते चि- | 


जानाति यस्तु सर्वत्यागी सोम्यस 
सर्वज्ञो न तेनाविदितं किंचित्‌ 
सम्भवति । पूर्वमविघयासर्वज्ञ 
आसीत्पुनविद्ययाविद्यापनये सर्वो 


भवति तदा | तत्तसिनर्थं एप | 


शछोकों मन््ो भवति उत्ताथे- 
संग्राहकः ॥ १० ॥ 





उसके विपयमें ऐसा कहते हैं 
कि वह आगे बतढाये जानेवाले 
विशेषणोंसे युक्त पर अक्षरकों ही 
प्राप्त हो जाता है। सम्पूर्ण एप- 
णाओंसे छूटा हुआ जो अधिकारी 
उस अच्छाय---तमोहीन, अशरीर- 
नामरूपमय सम्पूर्ण औपाधिक 
शरीरोंते रहित, अलोहित--- 
छोहितादि सत्र प्रकारके ग्रुणोंसि 
हीन, और ऐसा होनेके कारण ही 
जो झु्न--शुद्भ, सम्पूर्ण विशेषणोंसे 
रहित होनेके कारण अक्षर, पुरुप-. 
संज्ञकः सत्य, अप्राण, मनका. 
अविषय, शिव, शान्त ओर 
सव्राञ्चाभ्यन्तर अज परब्रह्मको 
जानता है, तथा जो सत्रका व्याग 
करनेवाय है, हे सोम्य | वह 
सर्वज्ञ हो जाता है--उससे कुछ 


` भी अज्ञात नहीं रह सक्ता } ` वह्‌ 


अविदावश पहले अर्वन्न था, फिर 
विधाद्वारा अवियाके नष्ट हो जाने- 
पर वही [ सर्वज्ञ और ] सर्वरूप हो 
जाता है। इस विपये उपर्युक्त 
अर्थका संग्रह करनेवाला यह छोक 
यानी मन्त्र है ) १० ॥ 


अक्षर्रह्यके ज्ञाचका फल 


विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वे: 
प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । 


७र्‌  प्र्ोपनिपद्‌ [ शरश्च 


0" % "पेट: नर्स नयी नया 3 जन [2 सं 5 नव अन्य 2 5 


तदक्षरं वेदयते यरतु सोम्य 
स॒ सर्वज्ञः सवेमेवाविवेरोतिः ॥ ११॥ 


हक 





कप 


- हे सोम्य ! जिं अक्षरम समस्त देवोंके सहित विज्ञानात्मा प्राण 
और भूतं सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित होते हैं. उसे जो जानता है वह सचेज्न 
सभीमें ग्रवेश कर जाता है ११॥ 





विज्ञानात्मा सह देवेश्ाग्ल्या-'. जिस- अक्षरमें अग्नि आदि 
द्सिःप्राणाअश्षुरादयों भ्रुतानि ` फर्क सहित ज्ञानात्मा तथा 
पृथिव्यादीनि संप्रतिष्ठन्ति : 3 आर नात जर्‌ इच जाद 
प्रविशन्ति यत्र॒ यसिनक्षरे ¦ भूत प्रतिष्ठित होते अर्थात्‌ प्रवेश 


' करते हैं, हे सोम्य-हे प्रियद्शेन ! 
तदक्षु 
९ वेदयते यस्तु॒सोम्व | उत्त अक्षरकों जो जानता है वह सर्व्न 


प्रियददशन स सर्वेज्ञ! स्भेव । समीम॑ आयिष्ट अथात्‌ ग्रविष्ट हो 
[० [द्‌ छि 
आविवेशाविदशतीत्यथे। | ११॥ “जाता हैं॥ ११॥ 


~~ ~ 


न न मो 


इति श्रीमत्परमहंसपरिराजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपाद्िप्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ ग्रश्नोपनिषद्धाप्ये 
चतुर्थ: म्ररनः | ४ ॥ 





फछडकः डन 
क । 
` पलकामका प्रभ--गक्कारोपातकको किम छोककी मारि होती है? 
अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ | स यो ह वै 
तद्रगवन्मवुष्येषु भ्रायणान्तमोङ्कारमभिष्यायीत । कतमं 
वाव स तेन रोकं जयतीति ॥ १ ॥ । 


तदनन्तर उन पिप्पलाद सुनिते रितरिुत्र सत्यक्रामने पृछा-- 
भगवन्‌ | मुष्योमे जो पुरुष प्राणभ्रयाणपर्यन्त इस ओंकारा 
चिन्तन कर, बह उस (ओंकारोपा्ना) से किस लोकको जीत 


लेता है ! ॥ १ ॥ 
अथ हैनं शैब्यः र 
प्रच्छ; अथेदानीं पएयषरनह्म- 


आपिसाधनलेनोड्ारसोपासन- 


विधित्सया प्रश्न आरभ्यते- 


स यः फथिद्ध ने भगवन्‌ 
मनुष्येषु मदुष्या्णां मध्ये तद्‌ 
अद्धुतमिव प्रायणान्त मरणान्तम्‌, 
यावजीवमित्येतत्‌। ओङ्कारमभि- 


तदनन्तर उन आचार्य 
पिप्पछादसे शित्रिके पत्र सत्य- 
कामने पूछा; अब इससे आगे पर 
ओर अपर त्रह्मकी प्राप्तिके साधन- 
खरूप ऑकारोपासनाका विधान 
करनेकी इच्छासे आगेका प्रश्न 
प्रारम्भ किया जाता है । 

हे भगवन्‌ ) मलुष्पोर्मे-- 
मनुष्यजातिके बीच जो कोई 
आश्चर्यसद्श विरक पुरुष मरण- 
पर्यन्‍्त---यावबजीवन ओंकारका . 
अमिध्यान अर्थात्‌ मुख्यरूपसे चिन्तन 


ध्यायीताभिमुख्येन चिन्तयेत्‌ | करे [वह किस छोकको जीत 


७ ्रश्चोपनिषद्‌ { पञ्च ५ 
बटन न्यायिक = क 3 नकारिीये आन िि 22७ पका का "कार । 2० नया सयि 
चाह्यविषयेभ्य उपसंहतकरणः | छेता दै £] इन्दरयोको वाञ्च विषयेति 
-- | हटाकर ओर चित्तको एकाभ्र कर 

समाहितचित्तो भक्त्यावेशित | उसे भक्तिके द्वारा जिसमें नह्माव- 
बमभाव ओङ्कारे, आत्मप्रत्यय- की प्रतिष्टा की गयी है उस 
| ओंकारमें इस प्रकार च्गा देना कि 

सन्‍्तानाविच्छेदी मिन्नजातीय- ¦ आत्मप्रत्ययसन्ततिका विच्छेद न 
हो--मिन्न जातीय प्रतीतियोंसि 
उसमें वाधा न आवे तथा वह 

खदीपशिखासमो5्मिध्यानश- ¦ बयुद्ीन सानम रक्खे हुए दीपकं 
¦ की शिखाके समान खित होः 

व्दाथः | सत्यत्रह्मचया हिंसापरि- | जाय--ऐसा ध्यान ही (अमिष्यान 
¦ शब्दका अर्थ है ।- सत्य, अह्मचर्य, 
¦ अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, 
च, सन्तोप, निष्कपटता आदि 
अनेक यम-नियमोंसे सम्पन्न होकर 
यावज्जोबन ऐसा जत धारण करने- 
धारणः कतमं चाव, अनेके हि : वाढेको भला कौन-सा छोक ग्राप्त 
ानकमभिेतम्या लोकासिष्टन्ति देगा £ क्योंकि ज्ञान और कल 
| प्राप्त होनेयोग्य तो बहुत-से सेक हैं; 

तड तनाङ्कासाभध्याननं कतमं | उनमें उस . ओंकारचिन्तनद्वारा वह 
स लोक जयति ॥ १-॥ किस छोकको जीत लेता है ? ॥१॥ ` 

++&६०8४७23«- 
` ओक्लारापासनात्ते आप्तव्य पर अथेवा अपर ब्रह्य 

तस्मे स होवाच एतद्वै सत्यकाम -परं चापरं च च्य 


= = अर, 


यद्र: । तस्माद्धानतंनवायतननकतरसन्वति ॥ २ ॥ 


उससे उस पिप्पछादने कहा--हे सत्यकाम. ! यह जो ओंकार है 
वही निश्चय पर ओर अपर ब्रह्म है । अतः विद्वान्‌ इसीके आश्रयते 
उनमेंसे किसी एक [ह्य] को प्राप्त हो.जाता है ॥२॥ | > 





ग्रत्ययान्तराखिलीकृतो निर्वात- ¦ 


ग्रहत्यागसंन्यासशौचसन्तोषा- 
सायावित्याच्नेकयमनियसासु- 


ज ककन १99० 


गहीतः स एवं यावज्ञीचत्रत- 
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इति प्टवते तस्मै स होवाच 
पिप्परादः-एतदै सत्यकाम ! 
एतद्ब्रह्म वे पर चापरं च बह्म 


परं सत्यमक्षर पुरुपाख्यमपरं 
च प्राणाख्यं प्रथमजं यत्तदोङ्कार 


एवोङ्कारात्मकमोद्ारप्रतीकत्वात्‌।, 
परं हि चद शब्दाद्युपलक्षणानह 
सर्वधमंविशेषतर्जितमतो न 
अतीन्द्रियगोचरत्वात्केवलेन मनः 
सावगाहितुम्‌। ओड्ारे तु विष्ण्वा- 
दिप्रतिमास्थानीये मक्त्यावेशित- 
च्रक्ममावे ध्यायिनां ततप्रसीदति 
इत्येतद वगम्यते शासत्रम्रामाण्यात्‌ 


तथापरं च ब्रह्मं । तसात्परं 


चापरं च बह्म यदोडूार इत्युप- 
चर्यते। तसादेवं विद्ानेतेनेवात्म- 


मरातिसाधनेनैवोङ्धारामिध्यानेन 
एक्रतरंः परमपरं 
ब्रह्मा्ुगच्छति नेदिष्टं यारम्ब 
ओड्ारों बह्मणः ॥ २॥ ` 


` चान्वेति 


इस प्रकार पृष्ठनेवाठे सत्यकामसे 
पिप्पछादने कहा ---है सत्यकाम | 
यह पर और अपर ब्रह्म; पर अर्थात्‌ सत्य 
अक्षर अथवा पुरुपसंज्ञक ब्रह्म तथा जो 
प्रथम विकाररूप प्राण नामक अपर 
ब्रह्म है. वह ओंकार ही है; अर्थात्‌ 
ओंकाररूप प्रतीकवाढा होनेसे 
ऑकारखरूप ही है । पर्रम 
शब्दादिसे उपछक्षित होनेके अयोग्य 
और सत्र प्रकारके विशेष धर्मोपि 
रहित है; अतः इन्द्रिय-गोचरतासे 
अतीत होनेके कारण केवल मनसे 
उसका अवगाहन नहीं किया जा 
सकता | किन्तु विष्णु आदिकी 
प्रतिमास्थानीय ओंकारमें जिसमें कि 
भक्तिके द्वारा ब्रह्म-भावकी स्थापना 
की गयी है, ध्यान करनेव्रालोंकें 
प्रति ग्रसन होता है---यह बात 
शाख्-प्रमाणसे जानी जाती है। 
इसी प्रकार अपर ब्रह्म भी 
[ ऊॐश्कारमे ध्यान करनेवारोके ग्रति 
प्रसन होता है] । अतः पर और 
अपर ब्रह्म ओंकार ही है--ऐसां 
उपचारसे कहा जाता है । खुतरां, 
विद्वान आक्षप्राप्तेके इस ओंकार- 
चिन्तनरूप सावनसे ही पर या 
अपर किसी एक ब्रह्मको प्राप्त ही 
जाता है, क्योंकि ओंकार ही -न्ष- 
का सबसे अधिक समीपवर्ती 
आढम्बन है ॥२॥ ` 


दे प्रश्नोपनिषद | यश्च ७ 
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एकमोत्रापिशिश जाद्ारापापस्तचाक्रा झारोपासनाका फल , 

स यदयेकेमात्रमसिव्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूणे- 
मेव जगत्यामभिसम्पद्यते । तश्चो मनुष्यरोकमुपनथन्ते 
स तत्रं तपता वद्यचर्येण श्रद्यया सम्पन्नो महिमानमनु- 
मवति ॥ ३ ॥ | 

ह यदि एकमात्राविशिष्ट ॐण्कारका ध्यान करता है तो उसीसे 
बोधको प्राप्त कर तरन्त ही संप्तारको प्राप्त हो जाता हैं। उसे ऋचाएँ 


मनुप्यलोकमें ले जाती हैं | वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धासे सम्पन्न 
होकर महिमाका अनुभव करता हैं ॥ ३॥ 

स॒ यच्प्योङ्ारसख सकल-!' यद्यपि वह ओंकारकी समस्त 
मात्राविमागज्ञों मवति तथापि ! तरिअका ज्ञाता नहीं होता; तो 


¦ भा आकारक चन्तनक अभावरस वह 
अडिरा ङ 
ओङ्काराभिध्यानप्रमावाद्धिशि्ाम्‌, विचि गतिको ही ग्राप्त होता है ! 


एव गति गच्छति; एतदक- | अथात्‌ आक्रारकी शरणमं ग्राप्त 


स आज ० 22 दोपसे कम ओर ज्ञान दोनोंसे भ्रष्ट 
कमज्ञानांसयश्रष्ट न दुगि | होकर दगतिको प्राप नदीं होता । 


गच्छति। कि तहिं १ चचयप्येवम्‌ | तो फिर क्‍या होता है ए वह इस 
ओड्डारमेबैकमात्राविभागज्ञ एवं प्रकार यदि ओंकारकी केवर एक- 


केबल मी कोर गेलद मात्राका ज्ञाता होकर केवल एकमात्रा- 
वेलजिभध्यायतिकमात्र सदा | विचष्ट ओंकारका ही अभिष्यान 
ध्यायीत स॒तेनेंबेकमात्राविशि- | यानी सर्वदा चिन्तन करता है तो 
शेझ्लाराभिष्यानेनेव संवेदितः | वद उस एकमात्राविशिष्ट ओंकारके 
चोपित प कार ध्यानसे ही संत्रेदित अर्यात्‌ बोध 
सम्ब्राचितस्वृण ्षभ्रमेच जगत्यां | प्राप्त कर्‌ तत्काल जगती यानी पृथिवी- 
एाथच्यामभिसम्पद्यते । लोकम प्राप्त हो जाता है | 


प्रश्च ५ | 
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किम  मनुष्यलोकस्‌ | अने- | - [प्रथिवीलोकम ] किसे ` प्राप्त 


कानि हि जन्मानिः जगत्यां 
सम्भवन्ति | तत्र॒ तं साधकं 
जगत्यां मनुप्यलोकमेवचं उपु- 
नयन्त उपनिगमयन्ति । ऋच 
ऋग्वेदरूपा ह्योड्डारख प्रथमैक- 
सात्राभिध्याता । तेन स तत्र 
मनुष्यजन्मनि द्विजाग्न्यः सं स्तपसा 
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च संपन्नो 
महिमानं विभूतिमलुभवति न 
वीतश्रद्धो यथेष्टचेष्टो भवति 
योगअष्टः कदाचिदपि न दुर्गतिं 
गच्छति ॥ ३॥ 


होता है £ मनृष्यछोकको; क्योंकि 
संसारम तो अनेक प्रकारके जन्म 
हो सकते हैं। उनमेसे संसारे 
उस साधकको चारं मनुप्यछोकको 
ही ठे जाती हैं, क्योंकि ओंकारकी 
ध्यान की हुईं पहली एक मात्रा (अ) 
ऋग्वेदरूपा है । इससे उस मलुष्प- 
जन्ममें वह द्विजश्रेष्ठ होकर तप, 
ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धासे सम्पन्न हो 
महिमा यानी विभूतिका अनुभव 
करता है--श्रद्धाहीन होकर 
स्वेच्छाचारी नहीं होता । ऐसा 
योगश्रष्ट कभी दुर्गतिकों प्राप्त नहीं 
होता ॥ ३॥ 


| दविमाजाविशिष्ट ओड्डारोपासनाका फल 
~ अथ यदि द्विमात्रेण मनसि ' सम्पयते सोऽन्तरिक्षं 
यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ । स सोम्रल्ेकेः विभूतिमसु- 


भूय पुनरावतंते ॥ ४ ॥ 


हि + 


“ “और यदि वह `द्िमात्राविरिष्ट ओंकारे चिन्तनद्वारा मनसे 


एकत्वकों प्राप्त हो जाता है तो उसे यज्ञःश्रुतियाँ अन्तरिक्षस्ित सोम- 
छोकमें, छें जाती. हैं तदनन्तर सोमलोकमें विभूतिका अनुभव कर वं 
फिर छोद,आता है ॥ ४ ॥ 


७८ ` -्रश्चोपनिपद्‌ [ पञ्च ५ 
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अथ पुनयेदि उिमात्राविमभाग- ओर. यदि वह दो मात्राओं 
(अ उ) के विभागक्ना ज्ञाता होकर 
ज्ञो उमात्रेण विशिष्टमोझ्नारम्‌ द्विमात्राविशिष्ट ओंकारका चिन्तन 
अभिष्यायीत खप्तात्मके मनसि | करता है. तो वह सोम दी जिसका 
देवता हैं उस खम्तात्मक यजुबेंद- 
मननीये यजुसंये सोमदेवत्ये सं- | खरूप मननीय मनको प्राप्त होता 
है अथात्‌ एक्राग्रताद्वारा उसके 
आत्मभावको प्राप्त हो जाता है 
स॒एवं सम्पन्नो सतोऽन्तरिक्षम्‌ | [यानी उसे ही अपना-आप 
मानने लगता है] | इस अवस्था- 
अन्तरिक्षाधारं द्वितीयमात्रारूप | में मत्युको प्राप्त होनेपर वह 
परलीयते अन्तरिक्षाध्रार द्वितीयमात्राखरूप 
सोमलोकमे द्वितीयमात्रारूप यजुः 
श्रतियेद्दारा सोमलोककी ले जाया 
| जाता है। अर्थात्‌ यजुःश्रतियाँ 
तं यजूंपीत्यथः। स तत्र विभूतिम्‌ | उसे . सोमछोकसम्बन्धी जन्म प्राप्त 
¬ » कराती हैं । उस सोमलोकमें . 
हुव सोमलोके मुप्यकोकं विभूतिका अनुभंव कर वह फिर 
प्रति पुनरावतेते ॥ ४॥  । मजुष्यछोकमें छट आता है ॥ 9 ॥ 
~> 
तियात्राविज्वेष्ट ओज्लारोपासवनाकां फल 


यः पुनरेतं त्रिमात्रणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभि- 
ध्यायीत स तेजसि सूये संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिमुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिमुक्तः -सं 
सामभिरुन्नीयते बड्यलोकं स एतस्माज्ीवघनात्परात्परं 
पुरिदायं पुरुषमीक्षते तदेतौ शोको भवतः ॥ ५ ॥ ~ ` ` 


पद्यत एकाग्रतयात्मभाव गच्छति 


डितीयमात्रारुप रेव यजुमिरुच 





सोमलोक सौम्यं जन्म प्रापयन्ति 


“प्रश्न ५.] 'शाह्डरमाष्यार्थ ७९, 
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किन्तु जो उपासक त्रिमात्राविशिष्ट ॐ इस ,अक्षरद्वारा' इस परम- 
पुरुषकी उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यलोकको प्राप्त होता है | 
सर्प जिस प्रकार केंचुढीसे निक्रठ आता है उसी प्रकार वह पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । वह सामश्रुतियोंद्ारा ब्रह्मलोके के जाया जाता है 
और इस जीवनघनसे भी उत्कृष्ट हृदयस्थित परम पुरुपका साक्षात्कार 


करता है । इस सम्बन्धे ये दो छोक हैं ॥ ५॥ 


यः पुनरेतमोङ्ारं त्रिमात्रेण 
त्रिमात्राविषयविज्ञानविशिष्टेन 
ओमित्येतेनैव्राक्षरेण परं चर्या 
न्तर्गतं पुरूपं प्रतीकेनाभि- 
ध्यायीत तेनामिध्यानेन-- 
प्रतीकत्वेन ह्यारम्बनत्वं प्रकृतम्‌ 
ओोङ्कारख परं चापर च मह्लेत्य- 
मेदशरतेरीङ्करमिंति च रितीया- 
नैकशः श्रुता 
यद्यपि तृतीयामिध्यानत्वेन | 
त्वपझ्नपपद्चते तथापि प्रकृवानु- 
सेधालिमात्रं परं ` पुरूपमिति 


्रेतीयैव परिणेया “त्यजेदेकं 


(श्यतल्यथा 


परन्तु जो पुरुष इस 
तीन मात्राओंवाले-तीनमात्रा विषयक 
विज्ञानसे युक्त ॐ इस अक्षरात्मक 
प्रतीकरूपसे पर अर्थात्‌ सूर्य- 
मण्डलन्तर्मत॒पुरुपका चिन्तन 
करता है वह उस चिन्तनके द्वारा 
ही ध्यान करता हुआ द्वतीय 
मात्रारूप होकर तेजोमय सूर्य ओकमें 
स्थित हो जाता है। वह मृल्युके 
पश्चात्‌ भी चन्द्रशकादिके समान 
सूर्यञकसे टटकर नहीं आता, 
बल्कि सूर्यमें ठीन हुआ ही स्थित 
रहता है। (परं चापरं च ब्रह्म 
इस अमेदश्रुतिदारा ओंकारका 
प्रतीकरूपसे आहम्बनत्व वतटाया 
गया है [अल्प्राप्तिमं उसका 
सावनत्व नहीं बतढाया गया।। 
अन्यथा वहुत-सी अ्रुतियोर्नें जो 
ओंकार ऐसी द्वितीया विभक्ति 
आयी है, वह वाधित हयो जायगी | 


८० . प्रश्नोपांनियद ]. परश्च ५ 
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कुलस्थार्थ/ ` -८ महा० उ० | यद्यपि ओमित्येतेनः इस पदे 
= ४ तृतीया विभक्ति होनेके कारण इसका 
ल्यात्‌ { [११ 
= १७) इति न्यायन ।। करणत्व ( साधनत्व) माननां भी 
स॒  तृतीयमात्रारूपस्तेजसि | ठीक है तथापि (त्यजेदेकं कुलस्वार्थ 
6.५ ~ ~ ( ( ऊुख्केः हितके लिये एक व्यक्तिका 
ञ्‌ पचा {यमाना न 
छ्थ स भसदवांत ध्यायमाना त्याग कर देना चाहिये ) इस न्यायते 


मृतोऽपि स्रर्यात्सोमरोकादिव | प्रकरणके अज्लसार इसे “ज्रिमात्र 
0५ ८ = ¢ ह पर्‌ पुरुषम्‌ इस अकार द्वितीया 

न पुनरावतते किन्तु षयं संपन्न तमतति हैं 

इतर बे विभक्तिमिं ही परिणतं कर सेना 


मत्र एव । - | चाहिये । 








१ £ ॥ धि 

यथा पादोदरः सपस्त्रचा | जिस प्रकार पादोदर--सर्प 

विनिमुच्यते जीणेखग्विनिक्तः | केंचुडीसे छूट जाता है, और वह 
¢ [०९ $ ६ चूटकर हक 

स॒ पुर्मयो भवति । एवं ह | जीणे त्वचासे छूटकर पुनः नवीन 


द जेस 
वा एप यथा चान्तः स पाप्मना | हौ जाता हे, उसी प्रकार जैसा कि 
यह दृष्टान्त है; वह साधक सपंकी 


¢ (9) | ०० आम] 
डरूपण 2 [4 [० त्‌ 
¡ | केचुलीरूप अश्ुद्धिमय पापसे मुक्त 
विनिसुक्तः सामभिस्तृतीयमाव्रा- | हो तृतीय मात्रारूप सामश्रुतियोंद्वारा - 
रूपेरूध्वेमनन्नीयते त्रह्मलोक॑ हिर- | ऊपरकी ओर अक्मछोककों यानी 
। हि ५ 
ण्यग बरह्मणो रोकं सत्या- | दिरिप्यगर्भ--जह्माके सत्य नामक 
ख्यम्‌ । स . हिरंण्यगर्स ९, _. , >छोकको ले जाया जाता हे | -वह 
^ स  हिरा्यगः सवपा | हिरण्यगर्म सम्पूर्ण संसारी जीवोंका 
ससारणा जीवानामारमभूतः । | आत्मखरूप है। वहीं छिद्नदेहरूपसे 
स इन्तरात्मा लिङ्रूपेण सर्व॑- | समस्त जीवोका अन्तरात्मा , है ¦ 
भ्रूतानां _ तखिन्हि शिङ्गास्मेनि क = न क 
न 2 व॒ संहत है } अतः 
संहताः सर्वे जीवाः । | आकर 
जीव ३] मे व न | जीवघन हे । वह्‌ त्रिमात्र र~ 
नर च.  दमाव््काः| का ज्ञाता एवं ध्यान करनेवाद्ं 
राज्ञ एतसाजीचघनाद्धिरण्य- ¦ विद्धान्‌ इस उत्तम जीवघुनस्थरूप) 





प्रश्ष५ ] शाह्डरभाप्याथ ट्श 


क 2 नरक „५. ^ न्न न (0, ."४८::१ 
गमात्यरात्परं परमात्माख्यं | हिरण्यंगर्भसे भी श्रे तया पुरिशय~ 
पुरुपमीक्षते पुरिशयं स्वंशरीरा- | सम्पूर्ण ररीरोमे अनुप्रविष्ट परमात्मा- 
लुप्रविष्ट पश्यति ध्यायमानः | | संक पुरुषको देखता है । इस 
तदेतसिन्यथोक्तार्थप्रकाशकों. | उपर्युक्त अर्थको ही अकाशित करने- 


मन्त्रौ भवतः ॥ ५ ॥ वाले ये दो छोक यानी मन्त्र हैं ॥०॥ 
<+ 


ओड्डारकी तान मात्राओंकी विज्ञेपता 
तिस्रो मात्रा मत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनबिप्रयुक्ताः | 
क्रिया. बाह्माभ्यन्तरमध्यमासु 
सम्यक्प्रयुक्तातु न कम्पते ज्ञः ॥ ६॥ 
ओज्जारकी तीनां मात्राएं [ प्रथकू-प्थक्‌ रहनेपर ] मर्ये युक्त हैं । 
वे [ध्यान-क्रियामे] प्रयुक्त होती हैं और परस्पर सम्बद्ध तथा 
अनबिग्रयुक्ता (जिनका विपरीत प्रयोग न क्रिया गया होरे) हैं । 
इस प्रकार वाञ्च (जाग्रत्‌) आभ्यन्तर ( सुपृप्ति) और मध्यम (खप्त- 
स्थानीय) क्रियाओंमें उनका सम्यक्‌ प्रयोग किया जानेपर ज्ञाता पुरुष 
-विचदित नहीं होता ॥ ६ ॥ 
तिस्लिसंख्याका अकारो- | ओंकारकी अकार्‌, उकार और 
कारमकाराख्या ओङ्कारखय | मक्रार-ये तीन मात्राँ .मृद्युमती 
मात्रा सत्युमत्यो सृत्यु- | हैं। जिनकी ग्रु विधमान है--- 
यासां वियते ता सृत्युमंत्यों नो एकौ पहुँचसे परे नहीं हैं 
मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता सृत्यु- | अर्थात्‌ रकी विषयमूता ही हैं 
-गोचरा एवेत्यथः | ता आत्मनों | उन्हें गृत्युमती कहते हैं } त आत्मा- 
& 


टय प्रश्नीपनिषद्‌ [ अश्न ५ 
ध १ १ जिस न: ० 4 2 ० क- 
ध्यानक्रियासु प्रयुक्ताः, कि चा- | की प्यानक्रियाओमि प्रयुक्त होती हैं; 


अनविप्रयुक्ता विशेषेणेकेकविषय 
एव प्रयुक्ता विम्रयुक्ताः, न तथा 
विप्रयुक्ता अविग्नयुक्ता नाविग्न- 
युक्ता अनविभ्रयुक्ताः। 


है. 
विशेषे = च, = (५ 


तर्हि, विरेषेणेकसिन्भ्यान- 


स्योन्यसक्ता इतरेतरसंवद्धाः, 


काले तिसुषु क्रियासु बाह्या 
भ्यन्तरमध्यमासु  जाग्रत्स्वस- 


योगक्रियासु सम्यक्प्रयुक्तासु 
सम्यम्ध्यानकाले ग्रयोजितासु न 
कम्पते न चरति ज्ञो योगी 
यथोक्तविभागज्ञ 


इत्यथः न तस्यै्वविदथरुनयुप- 


सुपुप्तसानपुरुषाभिध्यानलक्षणास 
ओङ्कारस्य 


पद्यते । यसखाजाग्रत्स्वससुषुप्न- 


पुरुषाः सह खानेर्मात्रात्रयरूपेण 


और अन्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीसे 
सम्बद्ध हैं [ तथा ] वे “अनविग्र- 
युक्त? है--जो विदोपरूपसे एक 
विषयमे ही प्रयुक्त हों वे विप्रयुक्ता 
कहलाती हैं, तथा जो विग्रयुक्ता न हों 
उन्हें 'अविग्रयुक्ता' कहते है ओर जो 
अविग्रयुक्ता नहीं हैं वे ही अनविग्र- 
युक्ताः कहलाती हैं | 


तो इससे क्या तिद्ध हुआ ? इस 
प्रकार विशेपरूपसे एक ही वाद्य, 
आमभ्यन्तर और मध्यम तीन क्रियाओं- , 
में यानी ध्यानकालमें जाग्रत्‌, सखम 
और सुशुतिके अमिमानी [ विद्व, 
तैजस और प्राज्ञ अथवा समष्टिरूपसे 
विराट्‌ $ हिरण्यगर्म ओर्‌ ईस्वर-इन 
तीनों ] पुरुषोके अभिष्यानरूप 
योगक्रियाओंके सम्यक्‌ प्रयोग किये 
जनेपर-सम्यग्‌ ध्यानकाल्मे प्रयो- 
जित होनेपर ज्ञानी-योगी अर्थात्‌ 
ओंकारकी मात्राओंके पूर्वोक्त विभाग- 
को जाननेवाटा साधक विचलित 
नहीं होतां । इस प्रकार जाननेवाले 
उस योगीका विचलित होना सिद्ध 
नहीं होता; क्योकि जाग्रत्‌, खम 
ओर खुषुक्तिके अभिमानी पुरुष अपने 
स्थानोके सहित मात्रात्रयरूप ओंकार- 


प्रश्ष५ ] शाइरभाष्याथ ८३ 
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ओंङ्ारात्मरूपेण दष्टाः । स होव॑ | खरूपसे देखे जा चके है । इस 
प्रकार सर्वीत्मभूत और ओंकार- 


विदवान्धर्वात्मभूत ओड्भारमयः | खरूपताको प्राप्त हुआ वह विदान्‌ 
कंसे ओर किसके प्रति विचङित 


कती था चरेत्कसिन्वा ॥ ६ ॥ । होगा ? ॥ ६ ॥ 
"इवि ., 
ऋगादि वेद और ओड्डारते ग्राप्त होनेवाले लोक 


सर्वार्थसंग्रहा्थों. द्वितीयों | दूसरा मन्त्र उपर्युक्त सम्पूर्ण 


मन््ः- अर्का संग्रह करनेके लिये है-- 
ऋग्भिरेत यजुभिरन्तरिकष 
| साममिर्य॑त्तत्कवयो वेदयन्ते । 
तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 


यत्तच्छान्तमजरमग्रतमभयं परं चेति ॥७॥ 


साधक ऋग्वेदद्धारा इस लोककौ, यञुर्ेदद्वारा अन्तरिक्षको और 
सामबेदद्वारा उस छोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हैं। 
तथा उस ओंकाररूप आहम्बनके द्वारा ही विद्वान्‌ उस्र छोकको प्राप्त 
होता है जो शान्त, अजर, अमर, अभय एवं सबसे पर (श्रेष्ठ) है ॥७॥ 


ऋग्भिरेतं लोकं मलुष्योप- | #ग्वेदद्वारा इस मलुष्योपलक्षित 
रितम्‌ । यजुर्मिरन्तरिक्ष | लोकको, यज॒वेंदद्वारा सोमाथिष्ठित 
सोमाधिष्ठितम्‌ । सामभियत्तद्‌- | अन्तरिक्षको और सामवेदद्वारा 
ब्रह्मलोकमिति वतीयं कवयो | उस तृतीय अ्रह्मलोककों, जिसे कि 
्धानिनो विद्यावन्त एव | कवि, मेधावी अर्थात्‌ विद्यानूलग 
नावि्सो वेदयन्ते ।। दी जानते दै-अविद्रान्‌ नहीं; 


(4. 


तं त्रिविधं रोकमोड्लरेण 
साधनेनापरबह्मलभणमन्वेत्यनु- 
गच्छति विद्वात्‌ । 
तेनैयोडङ्ारेण यत्तत्परं ब्रह्मा- 
क्षरं सत्यं॒पुरुषाख्यं कान्तं 
विम्ुक्त॑ जाग्रत्छयसुपुप्त्यादि- 
विशेपसवंप्रपश्चयिब्जिंतमत एव 
अजरं जराबजितममृतं मृत्युवरजि- 
तसत एवं यस्राजराविक्रिया- 
रहितमतोऽभयम्‌ ; यखादेव 
अभयं तसास्परं निरतिशयम्‌; 
तद्प्योङ्ारेणायतनेन गसन- 
साधनेनान्वेतीत्यथः । इतिशब्दो 
वाक्यपरिसमाप्त्य्थैः ॥ ७॥ 


प्रक्षोपनिषद्‌ 
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[ प्रश्च ५ 
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इस क्रमसे ओऑंकाररूप साथनके 
द्वारा ही विद्वान्‌ अपरत्रह्मखरूप इस 
त्रिविध छोकको प्राप्त हो जाता है 
अ्थौत्‌ इन तीनोंका अनुगमन 
करता है । 
उस ओक्रारसे ही वह उस 
अक्षर सत्य और पुरुपसंज्ञक परबह्म- 
को प्राप्त होता है जो छान्त अशत 
जाग्रत्‌, रप्त ओर सुषुप्ति आदि 
विशेषभावसे मुक्त तथा सव्र प्रकारके 
प्रपश्नसे रहित है, इसीलिये नो 
अजर---जराशून्य अतः अमृत-- 
मृत्युरहित है। क्योंकि वह जरा 
आदि विकारोसे रहित है इसलिये 
अमयरूप है । और अभय होनेके 
कारण ही पर-निरतिशय है । 
तात्पर्यं यह कि उसे भी वह ओंकार- 
रूप आहलहम्बनन यानी गमन- 
साधनके द्वारा ही ग्राप्त होता है । 
मन्त्रके अन्तमें 'इति! शब्द वाक्यकी 
परिसमाप्तिके लिये है ॥»॥ 


"> 9 


इति श्रीमत्तरमहंसपरित्रा जकाचाय श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्रमगवतः कृतो ग्रश्नोपनिपद्धाष्ये 
पञ्चमः प्रश्न: ॥ ५॥ 


कष्ठ कक्ष 
37 
सुकेश़ाका अश्च---तोलह कलाओंवाला परुष कौन है ? 
अथ हनं सुकेशा भारद्राजः पप्रच्छ । भमगवन्हिर- 
ण्यनामः कोसस्यो राजपुत्रो मामृपेत्यैतं अश्चमष्रच्छत । 
पोडशकल भारद्वाज पुरूपं बेत्थ तमहं कुमारम ववं 
नाहमिमं वेद्‌ यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति 
समूखो वा एष परिशुष्यति योऽनरतमभिवदति तस्मान्ना- 
हौम्यदतं वक्तु स तूष्णीं रथमारुह्य भ्व्राज | तं त्वा 


पृच्छामि कासो पुरुष इति ॥ १ ॥ 

तदनन्तर उन पिप्पछादाचार्यसे मरद्माजके पुत्र छुकेशाने पूछा-- 
“भगवन्‌ ! कोसख्देदके राजकुमार हिरण्यनामने मेरे पास आकर यह 
गश्च पृद्य था--^मारद्राज | क्या तू. सोलह कटाओंवाठे पुरुपको जानता 
* है?” तव मैंने उस कुमारसे कह्य--मैं इसे नहीं जानता; यदि मैं इसे 
जानता होता तो तुझे क्यो न बतलाता ? जो पुरुष मिथ्याभापण करता 
हैं बह सव्र ओरसे मूलसहित सूख जाता है; अतः मैं मिथ्याभापण नहीं 
कर सकता । तव वह चुपचाप रथपर चढ़कर चला गया । सो अव 

मैं आपसे उसके प्रियमे पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है !” || १ ॥ 
अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसे 
जल भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा । 
पप्रच्छ | समस्त जगत्कार्यकरण- पहले यह कहा जा चुका है कि 
र्षणं संह विज्ञानात्मना उषधिकालमे विज्ञानात्माके सहित 
सम्पूर्णं कार्यक्ररणरूप जगत्‌ अक्षर 
( अविनारी ) परम पुरुपमे छीन 


, 


परसिनक्षरे सुपुप्तिकाले सम्प्र 


<दै प्रक्षोपनिषद्‌ [ मन्दे . 
र = „वा = ~क ~ + = + = + चर्टकिटेक न्यर्ियेडत- ना: टन 3. "का 2:22 "क्रय 
तिष्ठत इत्युक्तम्‌) सामर्थ्यात्मरुयें- | हो जाता है । इसी नियमके 


ऽपि तसिन्नेवाक्षरे सम्प्रतिष्ठते 
जगत्तत एवोत्पद्यत इति सिद्ध 
भवति । न हकारणे काय॑ख 


सम्प्रतिष्ठानमुपप्चते । 
उक्त च 'आत्मन एप 


श्राणो जायते इति । जगतश्च 


०.३ 


यन्मूरं तत्परिज्ञानात्परं श्रेय 


® क = _ 0 


इति सर्वोपनिषदां निथितोऽथेः। 


अनन्तरं चोक्तं स सर्वज्ञः 


[ ५०9 


सर्वो भवतिः इति । वक्तव्यं च 
कते तहिं तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं 
विज्ञेयमिति । तदर्थोऽयं प्रश्च 
आरभ्यते । वृ्तान्धाख्यानं च 
विज्ञानसख दुरुमत्वख्यापनेन 
तछछन्ध्यथै सुसुक्षूणां. यल- 


विरेषोपादानार्थम्‌ । 


अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि 
प्र्यकाख्मे भी यह जगत्‌ उस 
अक्षरम ही सित होता है ओर 
फिर उसीसे उत्पन्न हो जाता है, 
क्योंकि जो कारण नहीं है उसमें 
कार्यका लीन होना सम्भव नहीं है| 


इसके सिवा [ ग्रश्न ३३ में ] 
यह कहा भी है कि “यह प्राण 
आत्मासे उत्पन होता है! तथा 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका यह निश्चित 
अभिप्राय है कि “जो जगत्‌का 


' आदि कारण है उसके ज्ञानसे ही 


आत्यन्तिक कल्याण हो सकता 
है।! अभी [ प्रश्न 9 १० में] यह 
कहा जा चुका है कि “वह सर्वज्ञ 
और सर्वात्मक हो जाता है।* 
अतः अब यह बतलाना चाहिये 
कि उस पुरुषसंज्ञक सत्य और 
अक्षरको कहाँ जानना चाहिये 
इसीके लिये यह [खटा] प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है | आख्या- 
यिकाका उल्लेख इसलिये किया 
गया है कि जिससे विज्ञानकी 
दुल्भता प्रदर्शित होनेसे मुमुक्षुेग 
उसकी पग्राप्तिके लिये विशेष 
प्रयत्न करें | 


परश्च ६] 


खाद्भस्भाप्वारथं 


८७ 


टिया द्‌ 


हे भगवन्‌ दिरण्यनामो नामतः 
कोसलायां भवः कौसल्यो राज 


| 


[ अब सुकेशाका प्रश्न भारम्भ 
होता है-] हे मगवन्‌ | कोसल- 
पुरीम उत्पन्न इए हिरण्यनाभ नामक 


पुत्रों जातितः क्षत्रियो मास्‌ | एक राजपुन्नने-जो जातिका क्षत्रिय 
उपेत्योपगम्यैतमुच्यमान ग्रश्नम््‌ | था मेरे समीप आकर यह आगे 


अशृच्छत । पोडराकठं पोडश- 
संख्याकाः करा अवयवा इ 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितरूपा 
यसिन्‌ पुरुपे सोऽयं पडश्चकलस्तं 
पोडशकलं हे भारद्वाज पुरुष 
वेत्थ प्रिजानासि । तमहं राजपुत्र 
कुमार पृष्टवन्तमन्रवम॒ुक्तवानसि 
नाहमिमं वेद यं त्व॑ एच्छसीति | 
एवमुक्तवत्यपि मय्यज्ञानम्‌ 
 असंभावयन्तं, तमज्ञाने कारणम्‌ 
अवादिषम्‌] यदि कथश्विद्हमिम 
त्वया पृष्ट पुरूपमवेदिपं विदितः 
चानसि कथमत्यन्तरिष्ययुण 
वतेऽर्थिने ते तुभ्यं नाव्यं नोक्त- 
वानसि .न बयामित्यथे! । 
भूयोज्प्यप्रत्ययमिवालक्ष्य 
रत्याययेतुमनवम्‌ । समः 
सह मरेन .वा.. 


एपो5न्यूथा करवा 


कहा जानेवाला प्रक्ष किया-हि 
भारद्वाज ! क्या तू पोडशकल 
पुरुपको--जिस पुरुषमें, शरीरमें 
अवयवोंके समान, अविद्यावश 
सोलह कलाएं आरोपित की गयी 
हों उसे षोडशक पुरुष कहते हैं 
ऐसे उस सोलह कढाओंवाले 
पुरुषको क्या तू जानता है ¢ इस 
प्रकार पूछते हुए उस राजकुमारसे 
मैंने कहा-- तुम जिसके विषयमे 
पूछते हो मैं उसे नहीं जानता ।' 
ऐसा कहनेपर भी मुझमें अज्ञानकी 
सम्भावना न करनेवाले. उस 
राजकुमारको मैंने अपने अज्ञानका 
कारण बतढाया--थयिदि कहीं 
तेरे पूछे हुए इस पुरुषको मैं जानता 
तो तुश्च अत्यन्त शिष्यगुणसम्पन्न 
प्रार्थसे क्यों न कहता १ अर्थात्‌ 
झे क्यों न बतछाता ¢ फिर भी 
उसे अश्रि्स्त-सा देख उसको 
विश्वास दिलानेके व्यि मैन क्रदा-- 
'जो पुरुष अपने आत्माको अन्यया 
हुआ अनृत--भययायं 
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सन्तमात्मानन्यथा इुर्बजयेतम्‌ | माप्रण करता है बह समूछ अथीत्‌ 
अयथामूतार्थमभिवदति यः स | मूलके सहित सूख रा है अर्थात्‌ 
परिशुष्यति शोपसुपैतीहलोकपर- लटका व 
लोकाम्यां विच्छिद्यते चिनश्यति। | है 


स मै इस वातको जानता हूँ, 
यत एवं जाने तसान्नाहाम्यहस्‌ 
अनृतं वन्तु मूटयत्‌ । 


इसलिये अज्ञानी पुरेपरके समान 
मिष्या भाषण नहीं कर सकता | 

स राजपुत्र एवं प्रत्यायितः 
तृष्णीं व्रीडितो रथमार्द्य 


` इस प्रकार विश्वास दिलाये 
प्रववाज प्रगतवास्यथागतसेव । 


4 


जनेपर वह राजकुमार चुप्वाप-- 
संकुचित हो रथपर-चढ़कर जहाँसे 
आया था वहीं चटा गया। इससे 
यह सिद्ध होता है कि अपने 
समीप नियमपूरवक आये हुए योग्य 
जिज्ञासुके ग्रति विज्ञ  पुरुषको 
विद्याका उपदेश करना ही चाहिये 
तथा सभी अवस्थाओंमें मिथ्या 
भाषण कभी न करना चाहिये। 
[केशा कहता है--- हे मगवन्‌ ) ] 
मेरे हृदयमें ज्ञातव्यरूपसे काँटेके 


अंतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय 
जानता विद्या कक्तव्येवायृतं च 
न॒ वक्तव्यं स्वाखप्यवश्ासु 
इत्येतत्सिद्धं भवति । तं पुरूपं 
त्वा स्वां एच्छामि मम हृदि 
विज्ञेयत्वेन शल्यमिव मे हदि | पा 

(त ० 23 ते जिसे समान खटक्ते हुए उस पुरुषके 
पत क्यासों वतते (जेयः | विषयमे मैं आपसे 'पूछता हैं कि 
"पुरुष इति ॥ १॥ . वह ज्ञातव्य पुरुप कहाँ रहता है १।१। 


, "छर ` है; 
पिप्यलादका उत्तर--बह पुरुष श्ररीरमे स्थित है। 


भ - कप १, 2 
तस्म स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो 
; यसिन्नेताः षोड कटाः प्रभवन्तीति ॥ -२ ॥ ` ` ^... 


जिन कामाना ~~ 


पक्ष द| शाह्लरभाप्याथ ८९, 
उससे आचार्य पिप्पछादने कहा--“हि सोम्य ! जिसमें इन “सोलह 
कडाओंका  प्रादुभीव होता: है वह पुरुष, इस शरीरके “भीतर ही 

वर्तमान है | २॥ | ६ 4 
तस्ते स होवाच । दैहैवान्तः- उससे उस ( पिप्पछादाचार्य ) 
“ „> | ने कहा-हे सोम्य ! उस पुरुपको 
शरीरे हृंदयपुण्डरीकाकाशमध्ये ध इः 
हे सोम्य स पुरुषो न देशान्तरे | पुण्डरीकाकारामे हौ जानना 
"१. | चाहिये---क्रिर्सी अन्य देश ( स्थान) 
विज्ञेयो यसिनेता उच्यमानाः | में नहीं, जिस ( पुरुष ) में कि 
पोडश कलाः प्राणाधाः प्रसवन्ति | इन. आगे कही ४ 
। आदि सोलह कटाओंक्रा प्रादुभाव 
उत्प्त्त इति ` पोडशकलाभिः | होता है अर्थात्‌ जिससे ये उत्पन्न 
व होती हैं । इन उपाधिमूत सोलह- 
उपाकभूता्यः सक्कं इव | कटाओंकि कारण वह पुरुप कछा- 
निष्कलः पुरूपो रक्ष्यतेऽविधयेति | दीन होकर भी अविद्यावश कल- 
=" > | वानू-सा दिखलायी देता है | उन 
तद॒पाधकलाध्यारापापनथत | जओपाधिक कलाओकि अध्यारोपकी 
विध्या स पुरुषः केवलो दशेयि- | विचयासे निवृत्ति करके उस पुरुषको 
८ वयं व दिखटाना है इसलिये प्राणादि 

त्म्य कलानीं व व व [+ 

4 स कराओंको उसीसे उत्पन्न होनेवाढी 
उच्यते। = कहा है, क्योंकि अत्यन्त निर्विशेष, 
झाहये शदे तचे न शकयोऽष्या- | दे और विद्र तच्छ अम्ा- 
न रोपके विना प्रतिपाय-्रतिपादन 
रोपम॒न्तरेण प्रतिपाद्यश्नतिपाद- | आदि को$ व्यव्हार नहीं किया 
नादिव्यवहारः कर्तुमिति कछानां| जा सकता । इसडियि, उसमें 
व काकि अविद्याविपयंक उत्पत्ति, 
अमचाद्यत्यत्यव्रा ` -जासत्वन्त | दिति और प्रत्यका आरोप किया 
अविद्याविपयाः । चैतन्या- | जाता है, क्योंकि ये कढूएँ चैतन्यसे 
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ब्वॉपड2ऋ् द न्काए22 "वर ० ० व्यय पक: 3 2 7 | 
व्यतिरेकेणेव हि कका जायमानाः । अमिन्न रहकर ही सर्वदा उत्पन्न 


तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्र सवेदा 
लक्ष्यन्ते । 


अत एवं भ्रान्ताः केचिद्‌ 
न प अग्निसंयोगाद्ष्वतमिव 
विकत्पा: धटाद्याकारेण चैतन्यम्‌ 

एव प्रतिक्षणं जायते 
नश्यतीति तन्निरोधे शून्यमिव सर्वे- 
मित्यपरे । घटादिविषयं चेतन्यं 
चेतयितुरनित्यस्यात्मनोऽनित्यं ` 
जायते विनश्यतीत्यपरे । चैतन्थं 
भूतम इति लोकायतिकाः । 
अनपायोपजनधमेकचैतम्यमात्मा 
एवं नास स्पाचुपाधिधर्भः 
म्रत्यवभासते “सत्यं ज्ञानमन- 
न्तं ब्रह्म” (ते०उ० २) ११) 
“ज्ञानं ब्रह्म” ( ऐ० उ० ५।३) 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (च्रू० उ० 
२।९१। २८ ) “प्रिज्ञानघन एव” 
( ०८०२] ४ १२ ) इत्यादि 
ततिभ्यः: खरूपव्यभिचारिषु 


सित तथा लीन होती देखी 
जाती हैं। 


इसीसे कुछ श्रान्त पुरुषोंका 
मत है कि अधिके संयोगसे घृतके 
समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षणमें 
घट आदि आकारोंमें उत्पन्न और 
नष्ट हो रहा है! इनसे मिन 
दूसरों ८ शून्यवादियों ) का मत है. 
कि इनका निरोध. हो जानेपर 
सत्र कुछ शून्यमय हो जाता है ॥ 
तथा अन्य ( नैधायिक ) कहते हैं 
कि चितयिता नित्य आत्माकी 
घटठादिको विषय करनेवाली अनित्य॑ 
चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती 
रहती है! तथा लौकायतिकों 
( देहात्मवादियों ) का कथन है 
कि “चेतनता भूतोंका धर्म है! । 
परन्तु 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ज्ञानं. 
बरह्म" विज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्म! °विज्ञान- 
घन एवः इत्यादि श्रुतियोंसे यह 
सिद्ध होता है किः उत्पत्ति-नाशरूप 
धर्मे रहित चेतन ही आत्मा है; 
वही नाम-रूप आदि ओपाधिक 
धमोसि युक्त भास रहा है । अपने 
स्वरूपसे व्यमिचारी ( बदलनेवाले ) 


प्रश्ष८ ] शाद्कस्माष्याथं ९१ 
न ~ वा ५ = । रा व ^ त 


या पदार्थोमं चैतन्यका व्यभिचार 
= निक्ञायते ( परिवर्तन ) न होनेके कारण जो 

यथायो य॑+ प दार्थो 
दाथ विज्ञायते पदार्थ जिस-जिसप्रकार जाना जाता 


तथा तथा ज्ञायमानत्वदेवं तस्थ | है उसके उस-उसप्रकार जाने जानेके 
ह कारण ही उस-उस पदार्थके चैतन्य- 
तख चतनखान्यभिचारित्वम्‌ । का अव्यमिचार सिद्ध होता है |# 


बस्तुतत्व॑ भवति किञ्चित्‌; न | (कोई वस्तुतत्त है तो सही 
ति चालुप किन्तु जाना नहीं जाता” ऐसा 

> ७ जायत शत चान्नपप- 
इक क्षम। स्यं च दृष्यते | कहना तो "खूप तो दिखलायी देता 
अव्यमिचारों ४ ५ रिति है परल्तु नेत्र नहीं है इस कथनके 
भव्ति ग चाप्त पशुरिति | समान अयुक्त ही है | शेयका तो 
यथा । व्यभिचरति ' ज्ञानमें व्यभिचार होता है किन्तु 
ज्ञेयम) न ज्ञानं व्यभिचरति | जञानका जञेयम कभी व्यभिचार नहीं 
ए क ५५ होता, क्योंकि एक ज्ञेयका अमाव 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌ , जञेयामावे-  होनेपर भी कज्षेयान्तरमें ज्ञानका 
ऽपि ज्ञेयान्तरे भावाज्क्ानख । | सेंडाव रहता ही है; ज्ञानके 
है ज्ञानेप्सतिज्षेयं „  अभावषमें तो ज्ञेय किसीके लिये 
नहीं ज्ञानज्सात ज्ञय नाम भवात | रहता ही नहीं, जैसा कि सुप््तिमें 


कसचित्‌ ; सुपु्ेऽदशेनात्‌ | उनका अभाव देखा जाता है | 
ज्ञानसापि सुपुकेऽभावाज्ज्ेय- | मध्यस्थे तो ज्ञानका 


< भी अभाव है; अतः उस समय 
चज्ज्ञानस््रूपस्य ट्योगचार | ज्ेयकरे समान ज्ञानके खरूपका भी 


इति चेत्‌ । व्यभिचार होता है ? 

४ जो पदार्थ जिस प्रकार जानां जाता है उसके श्ञानके प्रकारभेदका 
कारण तो उपाधि है परन्त उसमें ज्ञानत्व उस अव्यभिचारी चेतन्यका ही है जो 
सारी उपाधियोंकी ओटमें उनके अधिष्ठानरूपसे सबेत्र अनुस्यूत है । इसीलिये 
यह कहा गया है कि जो पदार्थ जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार 
भासित होनेसे ही उस पदार्थके चैतन्यका अव्यभिचार सिद्ध होता है; क्योंकि 
यदि उसमें चेतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता था। 





९२ { ्रश्चो पनिषद्‌ [ पश्च 


बा 2 4 3 2० 





भ ्ञेयावभासकसख ज्ञानस्या- | ˆ ` सिद्धान्ती-रेसा कहना, दीकं 
£ „~ 7 . न ` |नदहीं। ज्ञेरका अवभासक ज्ञान 
सपुप्ता राकवबञ्जेयाभव्यज्ञक प्रकाशके समान ज्ञेयकी अभि- 
शानसद्भाव- त्वात्स्वन्यङ्ञ्याभावः | व्यक्तिका कारण है; अतः प्रकाध्य 
सखाप्रनम्‌ आलोकामावालुपपत्ति- | वस्तुव अभावम्‌ जिस प्रकार 
ना , , | प्रकाञ्चका अमाव नहीं माना जाता 
तयुते विज्ञानायावाुपपत्तेः | | उसी प्रकार खुषटुपिमे वस्तुओंकी 
ॐ । तो गोते पिं ज्ञानः अमाव 

न हन्धकारे चक्षुपा रूपाहुपलव्धौ प्रतीति न होनेसे विज्ञानका अभाव 
| मानना ठीक नहीं । अन्धकारमे 

| रूपकी उपलब्धि न होनेपर वैनाशिक 
। ( क्षणिक विज्ञानवादी ) भी नेत्रके 
¦ अभावकी कल्पना नहीं कर सकता। 





चक्षुपोऽभावः शक्यः कल्पयितु 
= 
वनाशिकेन । 

न क „= =. ४०९ ] ध्यस्थ-- = रिक हि तो 
वंनाशिका ज्ञयाभाव ज्ञना- स थ परन्तु वनाश्धक्र 
भावं कल्पयत्येवेति चेत्‌ | जेयके अमावमं ज्ञानक अभावको 

कल्पना करता ही है | 


येन तदभावं कल्पयेत्तस्था-| . पिद्धान्ती-उस - वैनाशिकको ` 
न यह वतटाना चाहिये कि जिस 


वेनाशिकमत- मचः व ( ज्ञान ) से ज्ञेयके अभावकी 
समीक्षा चक्तव्य्‌ चनाशिकेन, | कल्पना की जाती है उसका अभाव 
तदभावस्यापि ज्ञेय- | किससे कल्पना किया जाता है ? 


~ + क्योकि उस ( ज्ञान )` का अमाव 
त्वाञज्ञानासावं तद्दपपत्तेः । भी.ज्ञेयरूप होनेके कारण चिना 


ज्ञानके सिद्ध नहीं हो सकता । 
मध्यस्थ-ज्ञान ज्ञेयसे अमिन है, 
इसलिये ज्ञेयके अभावमें ज्ञानका भी 
| _ | अभाव हों जाता है-ऐसा मानें तो ए 
न; अभावस्यापि ज्ञेयत्वाभ्यु- | विदधान्ती-देसी बात नहीं है, 
पगमादभावोऽपि. केयोऽभ्युप- | क्योकि अमाव भी ज्ञेयरूप माना 


ज्ञानस्य ज्ञेयाव्यतिरिक्तत्वा- 
ज्ज्ेयामावे ज्ञानामावं इति चेत्‌। 


प्रश्त.६. || शाह्ररभाष्यार्थ स्ट 
0 ० >च22- बस कक आता न, 
गम्यते वेजाशिकेनिंत्यश्व तदव्य- ॑ गया है । वेनारिकनि अभावकोः 
~ 5 ८ ~ ० | भी ज्ञेय ओर नित्य खीकार किया 
तिरिक्त चेऽज्ञानं निः ॥ ¢ 
। १ । ह॑ । यदिः ज्ञान उससे ( ज्ञेयसे ) 
स्थात्तदभावस्य च ज्ञानात्मक- | अमिन टै तो वह [ उनके मतम 
। ड डिया जाता है 
त्वादभावत्य॑ याहमाघ्रमेव ज | गी ) नित्य मान टिया जाता है। 
हा न तथा उसका अभाव भी ज्ञानखरूप 
परमाथताोऽमाचत्वमानत्यत्व च | होनेके कारण उसका अमावत्व 
ज्ञानस्य । न च नित्यस्य | नाममात्रकरो ही रहता है, वास्तवमं 
| „. | क्ञानका अमभावत्व एवं अनित्यत्व 
ज्ञानसाभावनाममात्राध्यारोपे | सिद्ध नहीं होता। निः्यज्ञानका 
किथिचरिछनरम्‌ । | केवल 'अमाव! नाम रख देनेसे ही 
हमारा कुछ व्रिगड नहीं जाता | 
मध्यस्थ-किन्तु यदि अमाव 
| ज्ञेय होनेपर भी ज्ञानसे भिन्न माना 
जाय तो 
न॒तहिं ज्ञेयाभावे ज्ञाना- | तिद्धान्ती-तव॒ तो ज्ञेयका 
अभाव होनेपर ज्ञानकां अभव 
मावः] | हो ही नहीं सकता । 
ज्ञेय॑ श्ञानव्यतिरिक्त न तु| मभ्यस्थ-परनत हेय ही ज्ञानसे 
भिन्न माना जाय, ज्ञान ज्ञेये मिन 
न माना जाय तो 


; शब्दमात्रत्वादिशेपालुप-।._ पिकान्वी-ऐसा मत कहो, 

(व क्योंकि यह कथन केव शब्दमात्र 
पत्तेः ) ज्ञेयज्ञानयोरेकत्व॑ चेद- | होनेसे इसमें कोई विशेषता नहीं 
है | यदि ठम ज्ञान और ज्लेयकी 
अभिनता मानते हो तो शेय 
ज्ञानसे मिन है किन्तु ज्ञान ज्ेयसे 
भिन्न नहीं है! यह कथन इसी प्रकार 
केबल शब्दमात्र है जैसे यह मानना 


अथाभाषो ज्ञेणोऽपि सच्‌ 
ज्ञानव्यतिरिक्त ` इति चेत्‌ । 


ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तमिति चेत्‌ | 


4 ५ 9 


भ्युपगम्यते ज्ञेयं ज्ञानन्यतिरिक्त 





ज्ञानं छेगव्यतिरिक्त॑ नेति. तु 





शब्दमात्रमेतदहिरभिव्यतिरिक्त+ 


९ 


0 = ~ नर, 
अग्निने बह्विव्यतिरिक्त इति 
यददभ्युपगम्यते । ज्ञेयव्यतिरेके 
तु ज्ञानस्य ज्ञेयाभावे ज्ञानामावा- 
उपपत्तिः सिद्धा । 

ज्ञेयाभवेऽदशेनाद मावो 
ज्ञानस्येति चेत्‌ ? 

न सुपुप्ते ज्ञप्त्यभ्युपगमात्‌ 
वैनायिकैरभ्युपगम्यते हि सुषु्े 
ऽपि ज्ञानास्तित्वम्‌ । 

तत्रापि ज्ञेयसखमभ्युपगभ्यते 
ज्ञानस्य स्वेनचेति चेत्‌ । 

न, सेदस्य सिद्धत्वात्‌! सिद्ध 


भ्रश्नोपनिपद्‌ 


नस म "2 


[ प्रश्न ६ 
0 = ~ पर नह पक ।॥ 
कि वहि अग्निसे मित्र हैं, परन्तु 
अम्नि वहिसे भिन्न नहीं है | 
अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान 
ज्ञेयसे व्यतिरिक्त होनेके कारण 
ज्ञेवकका अभाव होनेपर ज्ञानका 
अभाव नहीं माना जा सकता । 
मष्यस्थ-परन्तु ज्ञेयका अभाव 
हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानका भी अभाव हो जाता है : 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योकि सुषुप्तिमं ज्ञत्तिका 
अस्तित्व माना गया है--वैनाशिकोने 
सुषुप्तिमं भी विज्ञानका अस्तित्व 
स्वीकार किया ही है । 
मध्यस्थ-प्रन्तु उस अवस्थामें 
भी ज्ञानका ज्ञेयत्व स्वयं अपनेसे 
( ज्ञानसे ) ही माना जाता है ।# 
चिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि उन ( ज्ञान और ज्ञेय ) का 


म) 





ह्यभावविज्ञेयविषयसख ज्ञानस | मेद सिद्ध हो दी चुका है । अमाव- 


अभावज्ञेयव्यतिरेकाञ्ज्ेयज्ञानयोः 


अन्यत्वम्‌] न हि तत्सिद्धं खृत- 


4 


'मिवोज्जीवयितु पुनरन्यथा कतें 


शक्यते वेनाशिकशतैरपि । 


रूप विज्ञेयविषयक ज्ञान अभावरूप 
ज्ञेयसे मिन्न होनेके कारण ज्ञेय और 
ज्ञानकी मित्रता पहले तिद्ध हो 
चुकी है । उस सिद्ध इई बातको, 
सृतकको पुनः जीवित करनेके 
समान, सैकड़ों वैनाशिक भी अन्यथा. 
नहीं कर सकते । 


ॐ अथौत्‌ ज्ञान ज्ञानका ही ज्ञेय माना गया है, 


प्रश्न॒॑६ ] शाड्ुरभाष्यार्थ ९५ 
~ र २६६१ 
ज्ञानस जेयत्वमेवेति तदप्यन्थेन] पूर्व०-ज्ञावकों किसी अन्य 
्ञेयकरी अपेक्षा है--यदि ऐसा 
तद प्यन्येनेति ल्वत्यक्षेटतिप्रसज्ञ | मानें तो तेरे पक्षमें वह ज्ञान किसी 
. अन्यका ज्ञेय है और बह किसी 
इति चेत्‌ है अन्या ऐसा मानमेसे अनवस्था- 

| दोप होगा । 

न, तद्विभागोपपत्तेः स्वस्थ । सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योकि सम्पूर्ण बस्तुओंका 
| [ ज्ञान और ज्ञेयरुपसे ] विभाग 
किया जा सकता है। जब कि सत्र 
बस्तुएँ किसी एकहीकी ज्ञेय हैं तो 
उनसे भिन्न [ उनका प्रकाशक ] 
ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है | यह 
बैनाशिकोंसे इतर कक 
अवैनाशिक् => | दूसरा ही विभाग माना है। 
०७४७ ृतीयतद्विषय इस विपयमें कोई तीसरा विभाग 


नवस्थालुपपत्तिः नहीं माना गया। अतः उनके 
इत्मनबखाडुपपततिः। मंतमें अनवस्था नहीं आ सकती | 
ज्ञानस स्वेनेवाविज्ेयत्वे पू ०-यदि ज्ञानको अपनेसे 
स ही ज्ञेय न माना जायगा तो उसके 
सवत्वहानिरिति चेत्‌ । सर्वज्ञत्वकी हानि होगी । 
सोऽपि दोपसस्यैवास्तु किं | . पिडान्ता-यद दोष भी उस 
| नासा (वैनाशिक ) का ही ही सकता 
तब्निबहंणेनासाकंम्‌। अनवखा- | है; हमें उसे रोकनेकी क्या आवश्य- 
। ह कता है £? अनवसथा-दोप भी 
दोष ज्ञानख जञेयत्वाभ्युप- ज्ञानका ज्ञेय माननेसे ही है । 
गमात्‌ । अवश्यं . च वेनाशिकानां | वैनाशिकोंके हे ज्ञान ज्ञे हा 
+ जे 4 225 अवश्य ही है; अतः अपना 
ज्ञानं ज्ञेय स्वात्मना चाविज्ञेय- | जेय न हो सकनेके कारण उसकी 


स्ेनानवखानिवार्या । अनवस्था मो अनिवार्य ही है । 


. यदा हि सवं ज्ञेयं कखचित्तदा 





तद्व्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञानमेवेति 





दितीयो विभाग एवाभ्युपगम्यते 


र्दे 


० २५ 


अक्षोपनिषद्‌ 


[ भ्रश्य 


[~ ~< ५ 5८८४2 म र र भीरी 


समान एवायं -दोषए . इति 
त्‌ `, | 
न॒ज्ञानस्थेकत्वोपप्त्तेः । 


क्ननावमाप्नस्य सवंदशकाल पुरुपाध- 
आपाधिकन्‌ 


अनेकत्वच वख्थमेकमेत ज्ञानं 
नामरूपाचनेकोपाधिमेदात्‌ 

सवित्रादिजखादिभ्रतिविस्थवद्‌ 
अनेकधावभासत इति । नासौ 


दोपः । तथा चेहेद्ुच्यते। 


श्चतेरिहैगान्तभचरीरे 
कुण्डव द्रव त्पुरुष 


नुः 
परिच्छिन्नः 
इति । 

: न, . प्राणादिकलाकारण- 
आत्मनः त्वात्‌ ] न हि शरीर- 
अपरिच्छिन्नत्व 
नस्पणन श्रद्धादीनां कानां 
कारणस प्रतिपत्तु शक्लुयात्‌ | 
कलाका्यत्याचच शरीरस्य । न 
हि पुरषकायाणां कलानां. कार्यं 


‡ क्योकि ज्ञानको किसीका 
गहा दों सकता | 


। यह 


-मात्रपरिच्छिनसखप्राण- 


पूव ०-यह दोष ~ तो तुम्हारे 
पक्षम मी ऐसा ही है ।# 


सिद्धान्ती-नहीं, ज्ञानका एकत्व 
सिद्ध हो जनके कारण [ हमारे 
मतम ऐसा कोई दोप नहीं आ 
सकता; हम तो मानते हैं कि ] 


' सम्पूर्ण देश, कारू और पुरुष आदि 


अवस्थाओंमें, जलादिमें प्रतिविम्बित 
हुए. सूयं आदिके समान एक ही 
ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित हो 
रहा है। अतः [ हमारे मतमें ] 
दोष नहीं है । इसीसे यहाँ 
यह [ कलाओंके प्रादुभौवकी ! 
वात कहीं गयी हं । 

यवै ०-परन्तु इस श्रतिके 
अनुसार तो पुरुष, कूडेमें वेरके समान 
इस शारीरमें ही परिच्छिन है । 


पिद्धान्ता-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्‍योंकि पुरुष प्राणादि 
कलाओंका कारण हैं; और जो 
शरीरमात्रसे परिच्छिन्न होमा उसे 
ग्राण- एवं श्रद्धांदि कलाओंके कारण- ` 
रूपसे कोई नहीं जान सकता, 
क्योंकि शरीर तो उन. कखओंका 
ही कार्य है ।. पुरुपकी -कार्यरूप॑ 
कलछाओंका कार्य होकर . शरीर 


क्तेय न माननेसे उसका व्यवहार ही सिद्ध 


` भश्च६ ] 


चाङ्करमाष्या्ं 
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सच्छरीरं कारणकारणं खय 
पुरुपं ङण्डवदरमिवाभ्यन्तरी- 


कयात्‌ । 

बीजबृक्षादिवत्थादिति चेत्‌। 
यथा वीजकाय वृ्षसतत्कायं च 
फ़ल खकारणकारणं बीजम्‌ 
अभ्यन्तरीकरोत्याभ्रादि तद्वत्‌ 
पुरुपमम्यन्तरीङयाच्छरीरं ख- 
कारणकारणमपीति चेत्‌ । 

न; अन्यत्वात्सावयवत्वाच्च । 
दन्ते कारणबीजादइकश्षफल- 
संदत्तान्यन्थान्येव बीजानि 
दार्शन्तिके तु स्वकारणकारण- 
भूतः स एव पुरुपः शरीरेऽभ्य- 
न्तरीकृतः शरुयते | बीजबरक्षादीनां 
सावयवसाच खादाधाराधेयसव 
निरवयव पुरुपः सावयवाश्च 
कलाः दारीरं च । एतेनाकाश- 


सखापि शरीराधारत्वमलुपपतं 
४ 


अपने कारणके कारण पुरुषको, 
कूँडेमें बेरके समान, अपने भीतर 
नहीं कर सकता । 


पूर्व ०-यदि बीज और बृक्षादिके 
समान ऐसा हो सकता हो तो £ 
जिप्त प्रकार वीजका कार्य वृक्ष है 
और उसका कार्य आम्रादि फक 
अपने कारणके कारण बीजको 
अपने भीतर कर लेता है उसी 
प्रकार अपने कारणका कारण 
होनेपर भी शरौर पृरुपकों अपने 
भीतर कर लेगा-ऐसा माने तो ? 

पिद्धान्ती-[ पृर्वेत्ीजसे ] अन्य 
और सावयव होनेके कारण यह 
दृष्टान्त ठीक नहीं है । दृश्ान्तमें 
कारणरूप वीजसे इक्षके फटसे देके 
हुए बीज मिन ही हैं, किन्तु दाष्टन्तमे 
तो अपने कारणका कारणरूप 
वही पुरुष शरीरके भीतर हुआ 
सुना जाता हैं इसके सिवा सावयव 
होनेके कारण मी बीज और दृक्षादियें 
परस्पर आश्ार-आप्रेयभाव हो सकता 
है | किन्तु इधर पुरुष तो निरवयव 
है तथा कटां और शरीर सावयव 
हैं. | इससे तो शरीर आकाशका भी 
आधार नहीं वन सकता, फिर 
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किमुताकाशफारणस्थ पुरुषस | आकाशके भी कारणखरूप पुरुपकी 
तसादसमानो च्शन्तः। तो बात ही क्या है | इसलिये यह 
दृष्टान्त विंपम है | 
कि दृष्टान्तेन वचनात्यादिति मध्यस्थ-दृष्टान्तसे क्या है? 
श्रुतिके वचनसे तो ऐसा ही होना 
चेत्‌ । चाहिये | 
न; वचनस्याकारकत्वात्‌। | फिद्धान्ता-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि वचन कुछ करनेवास 
हि वचनं चस्तुनोऽन्यथाफरणे | नहीं है । किसी वस्तुको कुछ-का- 
व्याप्रियते । कि तहि १ यथा- कुछ कर ॒देनेके लिये वचन प्रचृत्त 
४ नहीं हुआ करता | तो फिर बह - 
क्या करता है ? बह तो ज्यों-की- 
त्यां वस्तु दिखरनेमे ही प्रदत्त होता 


शरीर इत्येतद्वचनमण्डस्ान्त- | है । अतः “अन्तःशरीरें इस वचन- 
को “अण्डेके भीतर आकाश इस 


भूतार्थावधोतने । तसखादन्तः- 


वर्योमितिवच्च द्रष्टव्यम्‌ । कथनके समान ही समझना चाहिये । 
उपलब्धिनिमित्तत्वाच्च, इसके सिवा उपलब्धिका कारण 


९ विजञानादिलि् होनेसे भी [ ऐसा कहा गया है ] | 

द शनभ्रवणसननावन्ञनादटङः दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान 
हि न ( जानना ) आदि छिल्डठोंसे पुरुष 
अन्तःशरीरे परिच्छिन्न इव शरीर के भीतर परिच्छिन-सा 


हापलम्यते दिखलायी देता है, तथा इस ( दारीर ) 
ॐ पुरुष उपरुभ्यते चात ही उसकी उपलब्धि मी त है। 


उच्यतेड्न्तःशरीरे सोम्य स | श्सीच्यि यह कहा गया है कि हे 
सोम्य | वह पुरुष इस शरीरके 
पुरुष इति। न पुनराकाशकारणः | भीतर है ।' नहीं तो, आकाशका भी 

कारण होकर वह कूँडेमें बेरके 
पन्कुण्डबद्रबच्छरीरपारिच्छिन्न | समान शरीरमें परिच्छिनन है--ऐसी 
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दूति मनसापीच्छति वक्तु' भूदो- | वात कहनेकी तो कोई मूढ पुरुष 
अपि क्रत प्रमाणभूता श्रतिः भी अपने मनसे भी इच्छा नहीं कर 
५ ` ~ | सकता, किर प्रमाणमूता श्रुतिकी 
॥ २॥ तो वात ही क्या है? || २॥ 
05 
यश्िन्नेताः पोडश् काः | ऊपर “जिसमे ये सोलह कलार 
श „ . ९ | उत्पन्न होती है" यह बात पुरुषकी 
न्तीप्युक्तं॒पुरुपविशेपणाथं | विशेषता वतटानेके लिये कही है । 
त इस प्रकार अन्य अर्थं [ यानी पुरुप- 
कठानां प्रभवः स चास्यार्थोऽपि | की विशेषता वतठने ] के लिये 
[व मे (~ श्रवण किया हुआ वह कलाओंका 
रुतः केन क्रमेण खादित्यत ग्रादुभाव किस कमसे हुआ होगा यह 
च्थते-चेतनपूर्धिफा च वतलनेके लिये तथा सृष्टि चेतन- 
इदशच्यते- चत पूर्विका है--इस वातको भी प्रकट 
धृश्रित्येवमर्थ च । करनेंके लिये अब इस प्रकार कहा 
जाता है- 
ईक्षणपूर्वक चाट 


स ईक्षांचक्रे । कस्मिन्नहस॒त्कान्त उत्कान्तों भवि- 
ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठित अतिष्ठास्यामीति ॥ ३ ॥ 

उसने विचार किया कि किसके उत्क्तम करनेपर में भी उत्कमण 
कर जागा और किसके सित रहनेपर मैं खित र्मा १॥ ३॥ 


¦ पोडशकल+ पृष्टो |. उस सोलह कलवार पुरुपः 

स पह ने, जिसके विषयमे र 

जेन ईशांचक्र ईक्षणं | भदन किया याः | प्राणादिकोी ॥ 

यो भारद्वाजेन ईक्षांचक्र ई त [ उसके उक्तमण आदि ] 
९५ कृतवानित्य धः | फछ और [ प्राणसे श्रद्धा आ ] 
दशन का क्रमके विपये ईक्षण-दर्शन यानी 


सृिफलक्रमादिविपयय्‌ कथम्‌ ! | विचार विया । किस प्रकार विचार 
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देादुरकान्त उत्क्ान्तो सविष्यामि| कतौके शरीरसे उत्तमग करनेपर मै 
त भी उक््रमण कर जाऊगा तथा इसी 


9 शरीरे रातत | प्रकार शरीरमें किसके स्थित रहनेपर 
अह ग्रातृष्ठाआंत्त प्राततः | मैं भी यित रहूँगा' [--यह निश्चय 
स्यासित्यथेः । करनेके लिये उसने विचार क्रिया] 
नम्वात्माकर्ता प्रधानं कठे, | पूर्व०-[ सांख्यमतानुसार ] 
हे लिन आत्मा अकर्ता है और प्रधान सव 
त अतः पुरुपा प्रयाजन््‌ बु करनेवाटा है | अतः पुरुषके . 
मानकृत्‌ उररीडत्य अधाने ४ हर [ व अपवगेरूप | 
=, प्रयोजनक्रौ सामने रख प्रघान ही 
अचतेते महदाद्याकारेण। तत्रे ट 
| ४ र महदादिरूपसे प्रदत्त होता हं । इस 
अनुपपन पुरुषय खातन्त्येण | प्रकार स्वादि गुणोके साम्यावस्था- 
३४८ 5 , | रूप एवं सष्टिकतों प्रधानके प्रमाणतः 
रक्षापूचक कहत्ववचन ये 3 | सिद्ध होते हुए तथा [ नैयायिकके 
सतक्त्यादिशुणसाम्ये प्रधाने भ्र- | मतानुसार | ईशरंकी इच्छाका 
व तरत ` अनुवर्तन करनेवाले परमाणुओंके 
साणापप सुए्कतार्‌ तषश्च रहते इए एकमात्र होनेके कारण 
रेच्छासुवतिंषु वा परमाणुषु | आत्माके कर्तृत्वमें कोई साधन न 
होनेसे तथा उसका अपने ही लिये 
सत्स्पात्मनो5प्येकल्वेन कतुत्वे हने व ५ 
अनथकारित्व मी सिद्ध न हो सकनेके 
साधनाभावादात्मन आत्मन्य- । कारण पुरुषका जो खतन्‍त्रतासे 
ह इ 9 & 
न्थकरदत्वादुपपततेथ । न॒हि [ पूर्वक करकौ वतरा गया है 
के वह अयुकत है; क्‍योंकि बुद्धिपूवेक 
चेतनावान्बुडद्धिपूवकार्या त्मनोज्नथ| कर्म करनेवाला कोई भी चेतनायुक्त 


हर व्यक्ति अपना अनथ नहीं करेगा । 
|| योज 
कुयोत्‌ तसारपुरुषार्थन प्रयोजनेन न मानो खा 


शक्षापूवकामव नियतक्रमेष प्रचते- । पूचेक नियमित. कमसे प्रवृत्त हुए 


त्रश्च ६ |] 


शाह्ररभाष्याथ 
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मानेज्चेतने प्रधाने ` र 
चारोऽगं 'स ईक्षा चकरे' इत्यादिः! 
यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये 
राजेति तदत्‌ । 

न; आत्मनो भोक्तल्वपत्कईढ- 


सांख्यमत- त्वोपपत्ते। । यथा सां ख्य- 
निरसनम्‌ स्य चिम्मरात्रस्थापरि- 


णामिनौऽप्यात्मनी भोक्तृत्वं 
तददधेदवादि नामीक्षादिपूवकं 
जगत्छदरंखशुपपनं श्रुति- 
प्रामाण्यात्‌ । 


तत्त्वान्तरपरिणाम आत्मनो- 
ऽनित्यत्बाञ्चुद्धत्वानेकत्यनिमित्तो 
न चिन्मात्रखरूपविक्रिया । अतः 
पुरूपस्य खात्मन्येव भोक्तृत्वे 
चिन्माव्रखरूपविक्रिया न दोषाय) 


भवतां पुनर्वेद्वादिनां सृश्टिकत्ते- 


त्वे तच्वान्तरपरिणाम एवेत्या- | 


अचेतन प्रधानम चेतनकी भाँति 
“उसने विचार किया इत्यादि प्रयोग 
म जैसे 

ओपचारिक है; जैसे राजाका सारा 
कार्य करनेवाले सेवकको भी 'राजा! 
कहा जाता है, उसके समान. 
इसे समझना चाहिये ! 


पिद्धान्ती-ऐसा कहना उचित 
नहीं, क्योंकि आत्माके भोक्त॒लके 
समान उसका क्वल्ल भी वन 
सकता है । जिस प्रकार सांख्यमते 
चिन्मात्र ओर अपरिणामी आत्माका 
मोक्तृत्व सम्भव है उसी प्रकार श्रुति- 
प्रमाणसे वेदबादियोंके मतमें उसका 
ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व भी वन सकता है। 

पूर्व ०-आत्माका तचान्तर परि- 
णाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धतव 
और अनेकत्वका कारण है, चिन्मात्र- 
खरूपका विकार नहीं | अतः पुरुपका 
अपनेमें ही भोक्तृत्व रहनेके कारण 
उसका चिन्मात्रखरूप विकार किसी 
प्रकारके दोपका कारण नहीं है । 
किन्तु आप वेदवादियोके मतानुसार 
सृष्टिका कर्तत्व माननेमें तो उसका 
तत्त्वान्तरपरिणाम ही मानना होगा 
और इससे आत्माके अनित्यत्व आदि 


त्मनोऽनित्यत्वादिसर्वदोपम्रसङ्ग | सत्र प्रकाके दोपोंका प्रसन्न 


इति चेत्‌ । 


उपसित हो जायगा । 
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न; एकखाप्यात्मनोऽबि- 
आत्मनः द्याया विषयनामसूयो- 
करठैतवादि- पाध्यनुपाधिकृतविशेषा- 
"हस्व अयुपगमादविद्याकृत- 
भोपाधिकत्वम्‌ 

नामरुपोपाधिकृतो हि 
धिेषोऽभ्युपगम्यत आत्मनो 
वन्धमोक्षादिक्लाख्श्तसंब्यवहा- 
राय परमार्थतोब्लुपाधिकृतं च 
 तत्वमेकमेवाद्वितीयञ्चपदेयं सर्व- 
तारफिकबुद्धयनवग्राह्यमभयं शिघम्‌| 
इष्यते न तत्न कठत्वं भो्दृखं 


सिदान्ती-यह बात नहीं है, 
क्योंकि हम अविद्याविषयक नाम- 
रूपमय उपाधि तथा उसके अभावके 
कारण ही एकमात्र ( निरुपांधिक्र ) 
आत्माक्ती [ औपाधिक ] विशेषता 
मानते हैं | बन्ध-मोक्षादि शाल्रके 
व्यवहारके लिये ही आत्माका 
अवियाकृत नाम-रूप-उपाधिमूछक 
विशेष माना गया है; परमार्थतः तो _ 
अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ही 
मानना चाहिये, जो सम्पूर्ण 
तार्किकोंकी बुद्धिका अविषय, 
अमय ओर शिवखरूप है । 
समं -कतृत्व-मोक्ततव अथवा 


चा कियाकारकफल च खाद्‌ | त्रिया-कासवा या पल कुछ भी नक 


अह तत्वात्सवंभावानाम्‌ । 


| के 
एव पुरुषे केत्वं क्रियाकारकं 
फरु चेति कस्पय्रित्वागमबाह्म- 
त्वात्पुनस्ततख्खन्तः परमार्थत 
एवं भोकतृत्वं॑पुरुपस्येच्छन्ति 
तत्त्वान्तर च प्रधानं पुरुपात्पर- 
माथेचस्तुभूतमेव कल्ययन्तोऽन्य- 
तारकिककृतबुद्धिविषयाः सन्तो 
विहन्यन्ते । 


है, क्योंकि सभी भाव अद्वैतरूप हैं। 
परन्तु सांख्यवादी तो पुरुषमें 


पहले अवियारोपित क्रिया, 
कारक, कतरत और फलकी 


कल्पना कर फिर वेदबाह्य होनेके 
कारण उससे घबड़ाकर पुरुषका 
वास्तविक भोक्तत्व मान बेठे हैं । 
तथा प्रधानको पृरुषसे भिन्न 
तखान्तरभूत परमार्थवस्तु मान. 
टेनेके कारण अन्य तार्किकोंकी 
बुद्धिके विषय होकर अपने सिद्धान्त- 


| से गिरा दिये जाते हैं । 


प्रश्च ६ ] 


शाह्डरमाप्याथे 
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तथेतरे तार्किकाः सांख्येः 
इत्येवं परस्परविरुद्धाथंकल्पनात 
आमिधार्थिन इव प्राणिनोऽन्यो- 
न्यविरुद्धमानाथंदर्शित्वाद्दूरम्‌ 


एवापकृष्पन्ते। अतस्तन्मतमनारत्य 


वेदान्तार्थतत््वमेकत्वदशन प्रति 
आदरबन्तो घुयुक्षवः स्युरिति ता- 
“किंकमतदोपप्रदशेन किश्विदुच्यते 


असाभिरनं त॒ तार्किकव्तात्पर्येण | 
तथैतदवरोक्तम्‌- 


“विवदत्स्वेव निक्षिप्य 
विरोधोद्धवकारणम्‌ । 
तैः संरक्षितसदूवुद्धिः 
सुखं निर्वाति वेदवित्‌ ॥” 
इति । 


कि च भोक्तृत्वकदैत्वयो- | 


विक्रिययोर्विशेपान्ुपपत्तिः । का 
नामासौ कर्तेत्वाजञात्यन्तरभूता 
भोकतृत्वविशिष्टा पिक्रिया यतो 
भोक्तैव पुरुपः करप्यते न करता 


इसी प्रकार दूसरे तार्किक सांस्य- 
वादियोसे परास्त हो जाते हैं । इस 
प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थकी कल्पना 
कर मांसलछोलुप प्राणियोके समान 
एक-दुसरेके विरोधी अर्थको ही देखने- 
वाले होनेसे परमार्थतत्त्वसे दूर ही 
हटा दिये जाते हैं। अतः मुमुश्लुक्कोग 
उनके मतका अनादर कर वेदान्तके 
तात्पर्यार्थ एकल्वदर्श नके प्रति आदर- 
युक्त हों---इसलिये ही हम ताक्किकों- 
के मतका किञ्चित्‌ दोष प्रदर्शित 
करते हैं, तार्किकोंके समान कुछ 
तत्परतासे नहीं । 

तथा इस विपयमें ऐसा कहा 
गया है--- 

४ | भेद सत्य है---इस ] विरोध- 
की उत्पत्तिके कारणकौ विवाद 
करनेवालोंके ऊपर ही छोड़कर 
जिसने अपनी सदबुद्रिको उनसे 
सुरक्षित रक्खा है वह वेदवेत्ता सुख- 
पूर्वक शान्तिको ग्राप्त हो जाता है ।” 

इसके सिवा, भोक्तत्थ और 
कर्तृत्व इन दोनों विकारोंमें कोई 
अन्तर मानना भी उचित नहीं है। 
करतत्वसे विजातीय यह भोक्त्त्व- 
विशिष्ट विकार है क्या ? जिससे 
कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता 
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प्रधानं तु कर्त्रेव न मोकित्रति । 


ˆ` ` ननूक्तं पुरूपथिन्मात्र एव स 





ˆ सांख्यानां च्च सात्मसां [8 
क्टेत्वव्छत- यते अज्ञाना नं 
स्वरूपविवेचन 


त्ान्तरपरिणा- 
सेन प्रधानं ठु त्वान्तरपरिणा- 


मेन विक्रियतेज्तोब्नेकमशुद्धस्‌ - 


अचेतन चेत्यादि धमबत्त टि परीतः 

` पुरषः । 
नासौ विशेषो वाह्मातत्वात्‌ । 
ग्राग्योगोत्पत्ते3 केवल- 


< 

। 
५५ 
=) [ 
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सोक्चत्वं नाम विज्येपो भोगो- 
त्पत्तिकाठे चेजायते निचत्ते च 
भोरे पुनस्तद्विशेषादपेतश्चिन्मा्र 


एवं भवतीति चेन्महदाद्याकारेण 
च परिणम्य प्रधानं ततोष्पेत्य 


का मजा कक मका न नकल ७४. 


है, कर्ता नहीं तथा प्रधान. कर्ता 
ही है, मोक्ता नहीं ? 


पर्व०-यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि पुरुप चिन्मात्र ही है 
और वह भोग करते समय अपने 
खरूपमें स्थित हुआ ही विकारकोौ 
प्राप्त होता है--उप्तका विकार ` 
तत्त्वान्तरपरिणामके दारा नहीं 
होता । किन्तु प्रधान तत्त्वान्तर- 
परिणामके द्वारा चिक्रत होता है; 
अतः वह [ महत्तत्तादि-मेंदसे ] 
अनेक, अशुद्ध और अचेतन आदि 
घमेति युक्त है, तथा पुरुष उससे 
विपरीत खभाववाल्य है | 
चिद्धान्ती-यह कोई विशेषता 
नहीं है, क्योंकि यह तो केवल 
शब्दमात्र है। यदि भोगोत्पत्तिके 
पूतै केवर चिन्मात्ररूपसे स्थित 
पुरुपमें मोगकी उत्पकत्तिके समय ही 
भोक्तत्वरूप कोई विशेषता उत्पन्न 
होती है ओर भोगके निचृत्त होनेपर , 
उस विशेषताके दूर हो जानेपर वह 
फिर चिन्मात्र ही रह जाता है तो 
प्रधान भी महत्‌ आदिरूपसे 
परिणत होकर उनसे निवृत्त होनेपर 


पुनः प्रधानं खरूपेणावतिष्ठत | फिर प्रधानरूपसे ही स्थित हो 


इत्यस्या कल्यना्या न कांथ 


| जाता ह | अत 


इस कल्पना 


| कोड विशेषता नहीं है; इसलिये 
रप इत दाद्यात्रण ग्रधान- | तुम्हारेहारा प्रधान ओर पुरुषके 


पक्ष ६ | 


शाङ्कस्भाष्यार्थं 
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पुरुपयापिशिएटवि क्रिया करप्यते 
अथ भोगकाठेऽपि चिन्मात्र 
शव प्राग्वत्पुरुप इति चेत्‌ । 


न तहिं परमार्थतो भोगः 
पुरुपस । 


भोगकाले चिन्मात्र विक्रिया 
परमा्थेव तेन भोगः पुरुपस्थेति 


चेत्‌ | 
न; प्रधानश्चापि भोगकाले 


विक्रियावन्ाद्धोक्तलप्रसङ्गः | 


चिन्मात्रस्यैव विक्रिया मोक्तृत्वम्‌ 


इति वेदोप्ण्या्यसाधारणथमे- 
चतामण्न्यादीनामभोककृत्वे हेत्व- 
सुपपत्ति) । 


ग्रधानपुरुषयोद योथु गपक्ली- 
त्वमिति चेत्‌ । 


विशिष्ट विकारकी कल्पना फेवक 
शब्दमात्रसे ही की गयी है| 


पूर्व ०-ठीक है, परन्तु पुरुष 
भोगकाल्में भी पूर्ववत्‌ चिन्मात्र 
ही है। 

छिद्वान्ता-तब तो परमार्थतः 
पुरुपका भोग ही सिद्ध नहीं होता। 


पूर्व ०-परन्तु भोगकालमें जो 
चिन्मात्र पुरुपका विकार होता है 
वह वास्तविक ही होता है; इससे 
पुरुषका भोग सिद्ध होता है | 


पिद्धान्ती-नहीं,. भोगका्में 


तो प्रधान भी विकारयुक्त होता है, 


इससे उसके भी भोक्तत्वका प्रसंग 
आ जायगा। यदि कहो कि 


भोक्त चिन्मात्रके ही विकारका 


नाम है तो उष्णता आदि असाधारण 
धर्मवाले अम्नि आदिके अभोक्तृत्वमे 
भी कोई कारण नहीं दिखलायी 
देता[ क्योंकि जिस प्रकार चेतनता 
पुरुषका असाधारण धर्म है उसी 


प्रकार उष्णता आदि उनके 
असाधारण धम है || 
मध्यस्थ-यदि प्रधान ओर पुरुप 


दोनोंका साथ-साथ भोक्त, माना 
जाय तो £ 
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न; अधानस्थ पाराध्योतु-। _ पिडान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंक्रि इससे प्रधानका पाराध्य 
( अन्यके लिये होना ) सिद्ध नहीं 
होगा । जिस प्रकार एक-दूसरेको 
' ग्रकाशित करनेमें दो ग्रकाशोंका 
रेतरगुणप्रधानभाव उपपद्यते गौण-मुख्य माव नहीं बन सकता उसी 
प्रकार दो भोक्ताओंका भी परस्पर 
प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने | गौण-सुख्य माव नदीं हो सकता । 
भोगधर्मबति सच्वाङ्धिनि | पर्व ०-यदि ऐसा मानें क्रि 

म. क ५ [श कप पोगधमं मैवान्‌ सगुणः प्र चित्तम 
चेतसि पुरुपश्य चैत्यप्रतिविभ्यो- | भं त न चित्त 


पपत्तेः । न हि भोक्त्रोह योरित- 


व जो चैतन्यक्रे प्रतित्रिम्बका उदय 
>दाक्रयस इरुपस भाक्त्व| होना है वही अविकारी पुरुषका 
मिति चेत्‌ । भोक्तत्व है? तो १ 


न; पुरुषस्य विशेषासावे | तिदा्न्वा-रेसा कहना ठीक 
भोक्तत्वकल्पनानर्थ नहीं; क्योंकि इससे तो पुरुषकी कोई 
अकाल कि कक । विशेषता न होनेके कारण उसके. 
भागरूपशवेद नथः पुरुषस नासि | भोक्तुत्वकी कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध 
होती है । यदि सर्वदा निर्विशेष, 
है होनेके कारण पुरुषमें भोगरूप 
अपनयनाथ मोक्षसाधनं शासं | अनर्थ है ही नहीं तो मोक्षका- 
| साधनरूप शा किस [ दोप ] की 
निचृत्तिके स्यि रचा गया है ? यदि 
नथापनयनाय शासत्रप्रणयनमिति | कहो कि शाखरचना तो अविद्यासे- 
यु ९ तव आरोपित अनर्थकी निचरत्तिके लिये 
चर्परमाथेतः पुरूषो मोक्तेव न | है तो “पुरुष परमार्थतः भोक्ता ही 
५ _ ~ है, कतौ नहीं तथा प्रधान कर्ता ही 

रतौ परधानं कर्तैव न मोक है, भोक्ता नहीं और वह परमार्थतः 
परमाथेसदस्त्वन्तरं पुरुपाचेतीयं | परुषसे मित्र कोई सदसत है! 


सदा निर्विशेषत्वात्पु रुपस्प कख 


प्रणीयते । अविद्याध्यारोपिता- 


शश्च ६ ] 


शाहरभाष्याथ 
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कछ्पनागमबाह्या व्यर्था निर्ह 
तुका चेति नादतंन्या मुमुक्षुभिः | 


एकत्वेऽपि शाखग्रणयनाथा- 
नथेक्यमिति चेत्‌ । 


न, अभावात्‌ । सत्सु हि 
वेदान्तसिद्धान्ते शात्धप्रणेत्रादिपु 
शास्याभावात्‌ 
शास्राभाव: तत्कला्थिएु च्च 
शास्य प्रणयनमनर्थकं सार्थक 
चेति विकल्पना खाद्‌ | न 
दयात्मैकत्ये यास्नप्रणेत्रादयस्ततो 
भिन्नाः सन्ति तदभाव एवं 
विकल्पनेबालुपपन्ना । 

अभ्युपगत आत्मेकल्वे प्रमा- 
णार्थ्ास्युपगतो मवता यदात्मे- 
कत्वमभ्युपगच्छता तदभ्युप- 
गमे च विकल्पानुपपत्तिमाह 
शास्त्र “यत्र सवख सर्वमात्मेवा- 
भूत्त्केन कं पदयेत्‌' ( ३० उ० 
२।४। १४) इत्यादि । 


ऐसी कल्पना शाखघ्रा्य, व्यर्थ और 
निर्देतुका है; यह मुमुश्लुओंसे 
आदर की जानेयोग्य नहीं है । 


मध्यस्थ-परन्तु शाखरचना 
आदिकी व्यर्थता तो एकत्व मानने- 
में भी है | 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि उस 
समय तो उन (शाज्रादि) का भी 
अभाव हो जाता है। दाख- 
प्रणेतादि तथा उनके फलेच्छुकोंके 
रहते हुए ही शाखरचना सार्थक 
है अथवा निरर्थक---ऐसा विकल्प 
हो सकता है | आत्माका एकत्य 
सिद्ध होनेपर तो झाञ्रप्रणेता आदि 
भी उस ( आत्मतत्व) से भिन्न नहीं 
रहते; तथा उनका अभाव हो 
जानेपर तो इस प्रकारका विकल्‍प 
ही नहीं बन सकता ! 

इसके सिवा आत्मेकत्वका 
निश्चय हो जानेपर्‌ जिस एकत्वका 
निश्चय करनेवाले तुमने उसके 
प्रतिपादक शाखकी अर्थवत्ता भी 
खीकार की है, उस (एकव) का 
निश्चय हों जानेपर भी शाख “जहाँ 
इसे सव कुछ आत्मरूप ही हो 
जाता है वहाँ किसके द्वारा किसे 
देखे ¢ इत्यादिखूपसे विकल्पक्री 
असम्मावना ही... 


१०८ 


` अश्चोपनिपद्‌ 


ग धश्च ६ 


4 यह, र पीट, कर म १ + = ~ ५ 3. नह एि:टक, 


शाचप्रणयनाञयुपपत्त चाहान्यत्र 
परमाथवस्तुस्वरूपाद विद्याविपये। 
य॒त्र हि छेतमिव मवति 
८ क्षृू०5० २।४॥१४ ) इत्यादि 
विस्तरतो वाजसनेयके । 

अत्रच पिभक्ते विद्याविश्रे 
परापरे इत्यादावेच शाख | अतो 
न तार्किकवादमरभ्रवेशे बेदान्त- 
राजप्रमाणवाहुगुप्त इहात्मेकत्व- 
विषय इति । 

` एतेनाविधाकृतन सरूपाद्यु- 
यपाधिकृतानेकशक्तिसाधनकृतभेद 
वच्तादूबह्मणगः सुष्टयादिकतेत्वे 
साधनादचभायीो दोपः प्रस्युक्तो 
वेदितव्यः पररुक्त आत्मानथे- 
कतृत्वादिदोपश । 


यस्तु दष्ान्तो राज्ञः सर्वाथ- 


चेः कारिणि कतंयुंप- 
चत्तनमूचक्त्- व्वाराद्राजा कर्तेति 
- स्थापरनन्‌ 


सोज्चाजुपपन्नः “स 
दधा चक्रे” इति श्रुतेस ख्यार्थथाघ 


परमार्थवस्तुके. खरूपसे अन्यत्र 
अविचाप्षम्बन्धी विपर्योमि “जहाँ 
देत-सा होता है”आदि चहदारण्यक- 
श्रुतिमें शालरचना आदिकी उपपत्ति 
भी विस्तारसे वतटायी है | 

यहाँ (अथवेबेर्द/य मुण्डको पनिषदमें) 
तो चाखके आरम्भमें ही परा और 
अपरारूप विद्या तथा अविद्याक्ता 
विभाग किया हैं ]. अतः वेदान्त- 
रूपी राजाकी म्रमाणरूपिणी 
सुजाओंसे सुरक्षित इक्र आत्मेकत्व- 
राज्यमें तार्किक-वादरूप योद्धाओं- 
का प्रवेश नहीं हो सकता | 


इस प्रतिपादनसे ब्रह्मका सृष्टि 
आदिके  कर्तृत्वमें साधनादिका 
अभावरूप दोष भी निरस्त हुआ 
समझना चाहिये, क्योंकि. अविद्याकृत 
नाम-रूप आदि उपाधिके कारण. 
ब्रह्म अनेक शक्ति ओर साधनजनित 
भेदोंसे युक्त है; तथा इसीसे हमारे 
विपक्षियोंका बतढाया हुआ आत्मा- 
का अपना ही अनर्थ-कतुंत्वरूप 
दोष भी निवृत्त हो जाता है | 

और तुमने जो यह दृष्टान्त 
दिया कि राजाका सारा कार्यं 
करनेवाले सेवकमें ही 'राजा कर्ता 
है" ऐसा उपचार किया जाता है 
सो यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि 


399 ८: 


ससे “स इक्षांचक्रे” इस प्रमाणभूता 


पश्च. शाहइरमाष्याथ १०९ 
ए = क, = <. = वा= ^ = ~ "हर कटे "टिक चयरिटिक परम के चयएडि2थ० या<ट७० जि 22७ 


नातठ्ममाणभूताया! । तत्र हि | श्रुतिका मुख्य भं बाधित हो 


गोणी करपना शब्दस्य यत्र | नाता है । जहाँ मुख्य अर्थ 
(2 लेना सम्भव नहीं होता वहीं शब्दकी 
स्याथ न सम्भवति ईं त्व- गौणी कल्पना की जाती है| इस 


चेतनख मुक्तवद्धपुरुपविशेषापेक्षया: प्रसंगे तो सुक्त-वद्ध पुरुषविशेषकी 
कर्वकर्मदेशकालनिमित्तापेक्षया | अपकषासे तथा कता, कर्म, देश, 


5 स दर काठ और निमित्तकी अपेक्षासे 
च बन्धमोधादिफलार्था नियता | |... _ भ 
पुरुषके प्रति अचेतन प्रधानक 


पुरुष प्रात प्रच्रत्तनापपदचत | नियत प्रवृत्ति सम्भव नही है, 
यथोक्तसर्वज्ञेश्वरकते त्वपक्षे_तूप- पूर्वोक्त सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता माननेके 
पन्ना ॥ ३ ॥ पक्षमे तो वह उचित ही है॥३॥ 
+> @69ॐ>< 
स॒रिकिम 


ईश्वरेणेत्र सर्वाधिकारी प्राणः | राजाके समान पुरुपने ही सर्वाधि- 
कारी प्राणकी रचना की है; किस 


प्रकारं £ [सौ बतद्यते है 





पुरूपेण सृज्यते | कथम्‌ ! 
स॒प्राणमस॒जत प्राणाच्छुछां खं वायुज्यातिरापः 
परथिवीन्दियं मनः । सन्नमन्नाद्री्य तपो मन्त्राः कन 


लोका छखोकेषु च नाम च॥ ४ ॥ 
उस पुरुषने प्राणकों रचा; फिर प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, 
तेज, जल, परथिवी; इन्द्रिय, मन और अन्नको तथा अनसे वीय, तप, 
मन्त्र, कर्म और लोकोंको एव लोकोंमें नामको उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ 
स पुरुष उत्तप्रकारेणेश्षित्त उस पुरुपने उपयुक्त प्रकारसे 
ईक्षणकर हिरण्यगंसंज्ञक समष्टि 


प्राण दिरण्यगर्भास्यं सर्वश्राणि- प्राक) अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंकी: 


११० प्रश्नोपतिपद्‌ [ प्रश्न ६ 
७2... २२७. वा नि नि ९%५५७-ियेन करसिि पक आ८२2220- 4: 
करणाधारसस्तरार्मानससुजत | इन्द्रियोंके आधारखरूप अन्तरात्म 
सृष्टवान्‌ । अतः प्राणच्छरदां को रचा । उस प्राणसं समस्त 
[प के [ + प्रवृत्तिकी टे हतुभूत 
सर्वप्राणिनां श्भकर्ममततेत- | प्ाणिरयाको मरइत्तिकी च्व 
क अलीपमग | श्रद्धाकी रचना की। ओर उससे 
भूताम्‌ । ततः कमफरोपमोगः | _ « >पभोगके साधन ( शरीर ) 
साधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि | के अधिष्ठान अर्थात्‌ कारणखरूप 
महाभूतान्यसुजत । | महाभूतोंकी सृष्टि की । 
खं शब्दशुणम्‌ , वायुं स्वेन | सत्रसे पहले शब्दगुणविशिष्ट 
आकाशको रचा, फिर निजगुण 
दे = होनेंवे 
स्पश ओर शब्दगुणसे युक्त होनेके 
कारण दो गुणवाले वायुको, 
तदनन्तर स्वकीय गुण रूप और 
क | पहले दो गुण शब्द-स्पर्शसे युक्त 
तरुणं शब्दस्पशोस्याम्‌ । [तीन गुणवाले तेजको, तथा 
तथापो रसेन गुणेनासाथारणेन | अपने असाधारण गुण रसके 
| सहित पूर्वगुणोंके अचुप्रवेदासे चार 
| गुणवाले जलको और गन्धगुणके 
तथा गन्धगुणेन पूर्वशुणालु- सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे पाँच 
की. परथिवी गुणोंवार्ली पृथिवी इसी 
प्रवेशेन च पञ्चगुणा प्रथिवी । | थिनीको रचा | र 
तख प्रकार विषयेंके ज्ञान ओर कमेके 
तथा तैरेव भूतैरारन्धमिन्द्ियं | | छिये उन भूतोंसे ही आरब्ध 
दविभकारं बुद्धय कर्मार्थ च दश सख्यावारे दो प्रकारके 


४ हि इन्द्रियम्रामकी तथा उसके खामी 
दश्सख्याकम्‌ | तख चेश्वरमन्त+ | सङ्कल्पविकल्पादिरूप अन्तःखित 


स्थं संशयसङ्र्पलक्षणं सनः । | मनकी रचना कौ । 





स्पर्शन कारणयुणेन च विशिष्ट 





(0 क क नकप । 
दियणम्‌ । तथा ज्योतिः स्वेन 





रूपेण पूर्वाभ्यां च विशिष्ट 


ूर्गुणालुप्रेशेन च चतुर्युणाः । 


 भ्रश्च ६ ] चछाद्करभाष्यार्थं ११६ 
क 2 १... ५. अ ^. | - ~< 4 था < 
एवं प्राणिनां कायं करणं च | दस प्रकार प्राणियोके कार्य 
सृष्टा तत्खित्यर्थ त्रीहियवादि- | (विषय ) ओर करणं ( इन्दि) 

| श की रचना कर उनकी सितिके स्यि 
रक्षणमनम्‌ । ततथ्ानाद्य- | उसने अन्न उत्पन्न किया। फिर उस 


सानाद्वीयं सामथ्यं बलं सर्वकर्म- | खाये हुए अनसे सव प्रकारके 
अवृत्तिसाधनस्‌ । तदीय॑वतां च | की धिका साधनभूत वीय- 
= _ ,„ , | सामध्य यानी बढ उत्पन्न करिया | 
आशिनां तपो विशुद्धिसाधन | तदनन्तर वर्णसंकरताको प्राप्त होते 
सह्लीयंमाणानाम्‌ । मसास्तपो- | इए उन वीर्यवान्‌ प्राणियोकी 
जि स ^ | द्विके साधनभूत तपकी रचना 
प्वयद्वान्तचष्-करणस्यः कम । की। फिर जिनके बाह्य और 
साधनभूता ऋग्यजःसामार्थर्वान्लिं अन्तःकरणोकी तपसे अदि हो 
१ है हे _ | गयी है उन ग्राणियोंके लिये क्के 
रसः । ततः कर्माभिहोंत्रादि- साधनभूत ऋक्‌, यजुः, साम ओर 
, --९ + | अथर्वाज्ञिस्स मन्त्रोंकी रचना की 
र्णम्‌ । ततो लोकाः कमा और तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि कर्म 
फ़लम्‌ । तेषु च सृष्टानाँ प्राणिनां | | तथा कर्मोके फल्खरूप लोक 
अ निर्माण किये। फिर इस प्रकार रचे 
नाम च दुबद यज्ञद्त्त हुए उन लोकम प्राणियोंके देवदत्त, 
इत्यादि । यज्ञदत्त आदि नाम बनाये । 
एवमेताः कराः प्राणिनाम्‌ ४ इस = 
7 ^ पत्रीजापे म, ‡ दए रचे हुए न्द्र ˆ माक 
अविद्यादिदोषबीजापेक्षया चुः | (मष्डर). और मक्षिका आदि 
तैमिरिकर्चष्टिसृश्ट इव द्विचन्द्र- | तथा खप्नद्रष्के बनाये हुए सब 


मशकमशध्षिकाथाः खम्रहक्चुष्ठा | पदार्थोके समान प्राणियोके अविद्या 
कस पा आदि दोषरूप बीजकी अपिक्षासे 


टी सवपदाथ नरस रची इई ये कलाएँ अपने नाम-रूप 
पुरुपे प्रलीयन्ते हित्वा नामरूपादिः| आदि विभागको व्यागकर्‌ उस 
विभागम्‌ | ४ ॥ पुरुषमें ही छीन हो जाती हैं ॥ ४॥ 


ण) / 8 कि है ^+ कं 


११२ प्रक्नोपनिपद्‌ [ मश्च दे 
> आप: 2७- नस कक बिक ज अः बरस कस लए = ० ~ | 
नदीकि द्टन्ततते सम्पूर्ण जयतूका पुरुषाथयतलग्रातिपादन 

कथम्‌-- | किस प्रकार ? 

स यथेमा नयः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भियेते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं 
म्रोच्यते । एवमेवास्य पद्िष्टुरिमाः षोड कल्यः पुरुषा- 
यणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे 
पुरुष इत्येवं भ्रोच्यते स एषीऽकलोऽखतो भेवति तदेष 
च्छोकः ॥ ५ ॥ 

वह [ दृष्टान्त ] इस प्रकार है--जिस प्रकार समुद्रकी ओर वहती 
इई ये नदियाँ समुद्रमें पहुँचकर अस्त हो जाती है, उनके नामरूप नष्ट 
हो जाते हैं, और वे 'समुद्रः ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं । “इसी 
प्रकार इस सर्वेद्रशकी ये सोलह कलाएँ, जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, 
उस पुरुपको प्राप्त होकर ढीन हो जाती हैं ) उनके नाम-रूप नष्ट हो 
जाते हैं और वे 'पुरुष' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। वह विद्वान 
कलछाहीन और अमर हो जाता है । इस सम्बन्धमे यह लोक 
प्रसिद्ध है ॥ ५॥ | 

स इंटान्तो यथा लोक इसा| वह दृष्टान्त इस. प्रकार है-- 
जिस प्रकार छोकमें निरन्तर प्रवाह- 
रूपसे वहनेवाटी तथा समुद्र ही 
सयुद्रायणाः सथद्रोऽयनं गतिः | जिनका अयन--गति अथौत्‌ 

ध आत्मभाव है ऐसी ये समुद्रायण 

आत्समावा यासा ता समद्रायणाः | नदियाँ समुदको प्राप्त होकर 
अस्त--अदर्यन अर्थात्‌ नाम-रूपके 
तिरस्कार (अमाव) को प्रप्त हो 
प्तरस्कार्‌ गच्छन्ति । तासां । जाती हैं, तथा इस प्रकार अस्तं 


नद्यः सखन्द्मानाः स्बन्त्यः 


समुद्र प्राप्योपगम्यास्तं नामरूप- 


परश्च ६] 


श्या्करभाष्या्थं 


११ 


ध ५3 ~= 3. - + वा पा + रय + पा < 5. न्व 


चास्तं गतानां मियेते विनश्यतो 
नामरूपे गङ्गायञ्नेत्यादि रक्षणे | 
तद भेद . समुद्र इत्येवं प्रोच्यते 
तदरस्तूदकलक्षणम्‌ | 

यथायं दृष्टन्तः; उक्त 
लक्षणस्य प्रषृतखाख . पुरुपस्य 
परिद्रष्टुः परि समन्तांदुद्रष्डुदेश- 
नख कतुः खरूपभूतख..यथाकः 
खात्मप्रकाशस्थ॒कर्ता' सबेतः 
तद्रदिमाः पोडश श कलाः आणादया 
उक्ताः कंलाः .पुरुषायणा. नदी 
नामिव समुद्र! पुरुषोऽयनमात्म- 
भावगमनं यासां कलानां .ताः 
पुरुषायणाः पुरुष प्राप्य पुरुषात्म- 


हुईं उन नदियेंके वे गद्ना-यमुना 
आदि नाम ओर रूप नष्ट हो जाते 
है ओर उससे अभेद हो जानेके 
कारण वह जल्मय पदार्थ भी 
समुद्र! ऐसा कहकर ही पुकारा 
जाता है | 


इसी प्रकार, जेसा कि यह 
इशन्त हैं, उपयुक्त छक्षणोंसे 
युक्त परिद्रण अर्थात्‌ जिस प्रकार 
सूर्य सत्र ओर अपने खरूपभूत 
प्रकाशका कर्ता है उसी प्रकार 
परि--सत्र ओर द्रष्ट--दर्शनके 
कर्ता खरूपभूत इस प्रकृत 
( जिसका प्रकरण चल रहा है ) 
पुरुषकी ये प्राण आदि उपर्युक्त 


सोलह कछाएँ, जिंनका अयन-- 


आत्रभावकी ग्राप्तिका स्थान वह 
पुरुष ही है जैसा कि नदियोंका 
मुद्र, अतः जो पुरुषायण कहलाती 
हैं, उस पुरुषको प्राप्त होकर-- 
पुरुषरूपसे स्थित होकर उसी 
प्रकार [जैसे कि समुद्रम नदियां] 


भावघपगम्य तथेवास्तं गच्छन्ति लीन हो जाती हैं । तथा इन 


मिचयेते चासां नामरूपे कानां 

 आणाद्ाख्या रूप च यथा खम्‌ 

“मेदे च नामरूपयोयंदन्टं तत्वं 

पुरुष इत्येव रच्यते ब्रमविद्धिः। 
८ 


कलाओंके प्राणादिसं्नक नाम और 
अपने-अपने विभिन रूप नष्ट हो 
जाते हैं | इस प्रकार नाम-रूपका 
नाश हो जानेपर भी जिसका नाश 
नहीं होता उस तत््वकों ब्रह्मवेत्ता 
"पुरुष ऐसा कहकर पुकारते हैं । 


११४ पश्चोपनिषद्‌ [ प्रश्न ६ 
त = ¬. हय „ 5 वर 2 < कक = + १ ` 4 "किट ब्यॉसटपक, 
यएवं विद्वान्गुरुणा प्रदरित- इस प्रकार जिसे गुरने 
कलाओंके ग्रट्यका मांगे दिखलाया 
है ऐसा जो पुरुष इस तको 
| जाननेवाद है, वह उस विद्याक्रे 
विलापितास्वविद्याकामकरसं विद्या और कर्मजनित 
आंवला पतास्वावधदाकामक्- द्वारा अ $ काम अर्‌ क 
प्राणादि कट्ओंके छोप कर दिये 
जनितास प्राणादिकलाखकल+$, | जानेपर निष्कल हो जाता है, ओर _- 
क्योंकि मृत्यु भी अविदाक्ृत 
अविद्याकृतकलानिमितो हि सत्यु कछाओंके कारण ही होती है 
इसलिये उनकी निचरत्ति हो जानेपर 
वह निष्क हो जानेके कारण 
९ अमर हो जाता है। इसी सम्बन्धे 
तदेतसिन्थं एप श्छोकः || ५॥ । यह शयोक प्रसिद्ध है-- ५ ॥ 
< 


मरण-दुःखकर निवृत्तियें परमात्मज्ञाचका उपयोग 


अरा इव रथनामौ कला यस्समिन्प्रतिष्ठिताः । 
तं वेदं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति॥ ६॥ 


जिसमें रथकी नामिमें अरोंके समान सत्र कलाएँ आश्रित हैं उस 
ज्ञातव्य पुरुषको तुम जानो, जिससे कि सृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुँचा सके ॥ ६॥ 


अरा रथचक्रपरिवारा इव | रथके पहियेके परिवाररूप 
रथनामौ रथचक्रस्य नाभौ यथा | अरोके समान--- अथाव जिस प्रकार 
भवेशितास्तदाश्रया भवन्ति त र 
९ यानी उसके आश्रित रहते हैं: उसी 

यथा तथत्यथः; कलाः | प्रकार जिस पुरुपमें प्राणादि कलूएँ 
प्राणाद्या यसिन्पुरुषे अति- | अपनी उत्पत्ति, स्थिति ओर छयके 
छित उस्पत्तिखितिरुयकारेषु । समय स्थित रहती है, कलाओंके 





कलप्रख्यमागंः स एष विध्या 





तदपगमेऽकरुत्वादेवामृतो भवति 





मश्च द | शाह्लरभाष्याथ ११५ 
भी < कु < 4. 3. 4. नए 3, ८ 20 ( 9 ^ 4 
त॑ पुरुष करानामात्मभूतं | आत्ममूत उस ज्ञातव्य पुरुषको, जो 
वेयं यैद्नीयं पूर्णत्वात्‌ | सर्वत्र पूर्ण अथवा शरीररूप पुरमें 
पुरुष पुरि रायनाद्वा बेद जानी- | रयन करनेके कारण पुरुष कहल्यता- 
यात्‌; यथा हे रिष्या सा वो | है, जानो; जिससे कि हे शिष्यो ! 
युष्मान्मृत्युःु परिव्यथा मा तुम्हें मृत्यु सत्र ओरसे व्यथित न 
परिव्यथयतु । न चेद्विज्ञायेत | करं । यदि तुमने उस पुरुषको न 


पुरुषों सृत्युनिमितां व्यथामापन्ना | जाना तो ठम शुनिमिततक 
व्यथाको प्राप्त होकर दुःखी ही 


दुःखिन एव्‌ यूयं ख्य } अतस्तन्मा होगे | अतः तुम्हें वह दुःख प्राप्त न 
भूचुष्माकमित्यभिग्रायः ॥ ६ ॥ | हो, यही इसका अमिप्राय है॥ ६॥ 
0 
उपदेशका उपसंहार 

| पिन: वदेवाहमेतःं % म 
तान्होवाचैताबदेवाहूमेतत्परं ब्रह्म बेद | नातः परम- 


स्तीति ॥ ७ ॥ 
तब उनसे उस ( पिप्पछाद सुनि ) ने कहा-- ईस पसत्रह्मको में 
इतना ही जानता हूँ । इससे अन्य और कुछ [ज्ञातव्य ] नहीं है ॥७॥ | 
तानेवमचुशिष्य शिष्यांस्तान्‌ | उन शिष्योको इस प्रकार 


ऽ , ~= ~ | शिक्षा दे पिप्पलाद मुनिने उनसे 
पपिष्पटाद्‌; किलतावंदच 
दोमाधर । ४ कहा---उस वेवं ( ज्ञातव्य ) पर- 


वें परं ब्रह्म येद विजानाम्य- | नाको मैं इतना ही जानता हूँ । 
हमेतत्‌ । नातोऽसार्परमस्ति | इससे पर-उत्छश्तर और कोई वेद् 


है 50 2 नहीं है। इस प्रकार “अभी कुछ 
व्यासत्यवमक्त- ऐसी 
५. बिना जाना रह गया ऐसी शिप्यों- 


वाज्शिष्याणामविद्तश्षेपास्ति- | की आशंकाकी निरत्तिके लिये 
४ भक + द्धि | थ॑ुद्धि 

त्वाशङ्कानिदृत्तये ताथदाद्ध- | तथा उनमें कृत उत्पन्न करने- 

जननाथ च ॥ ७ ॥ के लिये पिप्पछादने उनसे कद्य ॥ण। 


९६ ` अश्चलोपनिषद्‌ [ अश्च 
त = त कटे वाइएलिीिआत- न पट: चर िगक, पा:५372०. चाई<3:2: व कपक- 


. : ^ _ स्तापरिपूर्वक आचार्यकी वन्दना 


ता 


` ~ ते तमचेयन्तरत्वं हि नः पिता योऽस्माकमवियायोः 
परं पारं तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परम- 


ऋषिस्यः ॥ < ॥ ` 
तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा--आप तो हमारे पिता 
हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्याके दूसरे पारपर पहुँचा दिया है; आप 
परमर्षिको हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥ ८ ॥ 
ततस्ते शिष्यां गुरुणानु-| तव युरुसे उपदेश पाये हुए 
> 0 क्तार्थ त उ 
शिषटास्तं गुरं कृतार्थाः सन्तो | __ शिष्योनि छताथे हो, उस 
विद्यान् , ¦ विद्याद्यनका कोई अन्य प्रतिकार 
विद्यानक्रयसपरंयल्तः ~ . क | न देखकर क्या किया सो बतछाते 
कृतवन्त इत्युच्यते-अचैयन्तः | हैं---उन्होंने गुरुजीका अर्चन 
श ~ | अर्थात्‌ चरणेमिं पुष्पान्नलिग्रदान 
पूजयन्तः पादयोः पुष्पाञ्धकि- | अथ चरणोमे उष्पाजलिम्रिदान 
| एवं शिर झुकाकर प्रणाम करके 
म्रकिरणेनं प्रणिपातेन च | उनका पूजन करते हुए [कहा ] । 


शिरसा । किमूचुरित्याह-त्व॑ हि | त्वा कहा, . सो बतलाते है 
| विद्याके द्वारा ` हमारे नित्य, 


नोऽसाकं पिता ब्रह्मशरीरस्य | अजर, अमर एवं अमयरूप अल्- 


वियया जनयित्त्वालित्यस्या-। शारीरके जनयिता होनेके कारण 
} 

जरामरस्याभेयस्य । यस्त्वमेव | आप तो हमारे पिता हैं; जिन 
न त आपने विद्यारूप. नोकाके द्वारा 
अखस्ाकमांत्रद्याया वपरातज्ञानात्‌ | हमें विपरीत ज्ञानरूप अविद्यासे 
जन्मजरामरणरोगदुःखादिय़ा- | अथौच्‌ जन्म, जरा, मरण, रोग 

वियामहोदधेरव और दुःख आदि आहोके कारण 
दादपारादृविच्ामहाद्चचद्या- |जो अपार है उस अविद्यारूप 


वेन परमपुनरावृत्तिलक्षणं | ससुदरसे उस. ओर महासागरके 





पञ्च ६ | शाक्षुस्भाष्याथ १९७ 
न न य य ०२००७. 
मोक्षाख्यं महोदघेरिव पारं तार- | परपारके समान अपुनराइत्तिरूप 
क 2 मोक्षसन्नक दूसरे पारपर पहुँचा 
यस्यसार्नेत्यतः पितत्व तवासान्‌ दिया है; अतः आपका पितृत्व तो 
प्रत्युपपन्नमितरसात्‌ । इतरोडपि | अन्य ( जन्मदाता ) पिताकी अपेक्षा 
पिता शरीरमा जनयति भी युक्ततर है; क्योंकि दूसरों 
हि पिता शरीरमात्रं जनयति । पिता मे कैेड अधिक हो कफ 
तथापि स॒ प्रपूज्यतमो लोके | करता है, तो भी बह छोकमें सबसे 
हि हि अधिक पूजनीय होता है; फिर 
किस वक्तिव्यमात्यन्तिकाभय- | आत्यन्तिक अमयप्रदान करनेवाले 
रित्यभिप्राथः । नमः आपके पूजनीयत्वके विषयमे तो 
दातुरित्यमिश्रायः । नमः परम | कना हो क्या है ? जतः ्रिा- 
ऋषिभ्यो बह्मविधासम्प्दायकर्व- | सम्प्रदायके प्रवर्तको परमर्षिको 
~ _. „~ | नमस्कार हो। यहाँ नमः परम- 
भ्यो नमः परमऋषिश्य इति | ऋपिमय इसकी ' द्विरुक्ति आदर- 
दविवेचनमादरारथम्‌ ॥८॥ प्रदर्शनके लिये है ॥८॥ 
+इव 
इति श्रीमत्परमहंसपरिनाजक्षाचार्यश्रीमदरोविन्दमगवतपूज्यपाद- , 
रिष्यश्रोमच्छङ्करमगावतः कृतौ प्रश्नोपनिषद माष्य 
षष्ठः प्रश्न: ॥ ६ ॥ 
~प 
इत्यथवंवेदीया प्रश्नोपनिपत्समाप्ता ॥ 


॥ हरि, ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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शान्तिपाठः 
ॐ मद्रः कर्णेनिः श्व॒णुयाम देवा 
सद्र पद्येमाक्षभियजत्राः । 
स्थिरेड्रेस्तुष्टुवा श्सस्तनूमि- 
व्यदोस देवहित॑ यदायुः ॥ 
खस्ि न इन्द्र वृद्धअवाः 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताष्ष्योप्रिष्टनेमिः . 
सस्ति नो चहस्पतिदंधातु ॥ 


3० शान्तिः ! शान्ति !! चान्तिः [!! 
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